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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this part in order that it may be filed 

as a soparate compilation . 


__ भाग II - RT 3 - उपलण्ड ( I ) 

PART II - Section 3 – Sub -section (ii) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और ( संष क्षेत्र प्रशासन को छोड़कर ) 

केन्द्रीय प्राधिकरणों द्वारा जारी किये गए विधिक पावेश और अधिसूचनाएं 
Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Govern 

munt of India ( other than the Ministry of Defence ) and by Central 
Authorities ( other than the Administration of Union Territories ) . 


DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS 

( P. & T . Board ) 


New Delhi, the 17th March 1971 


S . O . 1580. - - in pursuance of para ( a ) of Section III of Rule 434 of Indian Tele 
graph Rules , 1951 , as introduced by S . O . No. 627 dated 8th March, 1860 . the Director 
General, Posts and telegraphs, hereby specifies the 20th April, 1971 as the date on 
which the Measured Rate System will be introduced in Chirala Telephone Exchange , 
Andhra Pradesh , 


[ No. 5 - 7 / 71 - PHB( 5 ). ] 


D . R . BAHL , 
Assistant Director General ( PHB) . 


( 1903 ) 
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संचार विभाग 

( डाक -तार बोर्ड ) 

नई दिल्ली , 17 मार्च, 1971 
एस० प्रो० 1580. -- स्थायी प्रादेश क्रमसंख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू 
किये गए 1951 के भारतीय तार नियमों के नियम 434 के खण्ड III के पैरा ( क ) के अनुसार 
डाक -तार महानिदेशक ने घिराला टेलीफोन केन्द्र में 20 - 4 - 71 से प्रमापित दर प्रणाली लागू करने 
का निश्चय किया है । 

[ सं० 5 - 7/ 71 -पी० एच० बी० ( 5 ) ] 

. डी० आर० बहल , 
सहायक महानिदेशक (पी०एच०बी० ) । 


ERRATUM 
In the Department of Communications ( P . & T . Board ) Notification No . 20 / 5 / 
70 - CF.. dated the 23rd July 1970 published at page 3321 of the Gazette of India, 
Part II - Section 3 - Sub -section ( ii ) , dated the 1st August 1970 for "का० प्रा० 2568 " 
read. "का० प्रा० 2578 in Hindi version. 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTICE 

New Delhi, the 1st April 1971 
S . O . 1581 . - . Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance 
of rule 6 of the Notaries Rules , 1956 , that application has been made to the said 
Authority , under rule 4 of the satd Rules , by Shri N . C . Shah, 1 - B Old Post 
Office Street , Calcutta- 1 , for appointment as a Notary to practise in the cities of 
New Delhi and Calcutta . 

2 . Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be 
submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication 
of this Notice. 

[ No. 22 / 54 / 70 -Judl.( B ) . ] 

B . SHUKLA. 

Competent Authority . 
. गृह मंत्रालय 

नोटिस 


नई दिल्ली , 1 अप्रैल , 1971 
एस० पो 158 1. - - इसके द्वारा, लेख्य प्रमाणक नियम ( नोटेरीज रूल्स ) , 1956 के नियम 
6 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्राधिकारी को श्री एन० सी० शाह , 
1-बी , प्रोल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता -1 ने उक्त नियमों के नियम 4 के अधीन नई दिल्ली तथा 
कलकत्ता शहरों में लेख्य प्रमाणक ( नोटेरी ) का काम करने की नियुक्ति के लिए प्रावेदन पत्र भेजा है । 

उक्त व्यक्ति की लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति के बारे में यदि कोई आपतियां हों तो वे इस 
नोटिस के प्रकाशित होने के चौदह दिन के अन्दर नोचे हस्तक्षर करने वाले को लिख कर भेज दिये जायें । 

[ संख्या 22/ 54/ 70-न्यायिक - ख ] 

ब्रह्मानन्द शुक्ल , 
सक्षम प्राधिकारी । 
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CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 

INCOME- TAX 

New Delhi, the 4th February 1971. 
$ . O . 1582 . - In exercise of the powers conferred by Section 126 of the Income- tax Act, 1961 
(43 of 1961) the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendment to tho 
Schedule annexed, to its Notification No. I ( F. No. 55 / 233 / 63 - IT ) dated the I8th May, 1964 : 

After Serial No. 59inthe said Schedule , the following items shall be added : 


3 


6 


60 - A Employees of M /8 . Caltex Oil Ist Income IAC of IT AAC of IT Commiss 

Refining (I ) Ltd., stationed any - tax Officer , who has who has been ioner of 
where in the taxable territories , Salaries been appol- invested Income-tax , 
who are paid by the Registered Branch II , nted to with the Bombay 
Office of the Company at Bombay. perform the powers to City - I , 
Bombay . 

function of hear appeals Bombay. 
an IAC of against the 
IT in respect decision of 
of salaries the Income 
Branch II , tax Officer 
Bombay. rcferred to 

in column 3 . 
60 - B Employees of the Refinery of Cal - Do. 

Do. 

Do. 
tex Oil Refining ( I ) Ltd . sta 
tioned at Visakhapatnam , 

[ No. 2/ F. No. 187 /16/ 70- IT ( AI)]. 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 


Do . 


आयकर 

नई दिल्ली , 4 फरवरी, 1971 
एस० पी० 1582. - - आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 126 दवारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा अपनी अधिसूचना सं० 
1 ( फ० सं० 55/ 233/ 63 - पाई टी ) तारीख 18 मई, 1964 से उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित 
संशोधन करता हैं : 

उक्त अनसूची में क्रम सं० 59 के पश्चात् निम्नलिखित मदें जोड़ दी जाएंगी : 


1 2 

5 
60फ -कराधेय राज्य क्षत्रों प्रथम सहायक प्रायकर सहायक आयकर आयुक्त आयकर 

में कहीं भी तैनात , मैसर्स आयकर आयुक्त (निरीक्षण ( अपील ) जिसे स्तम्भ प्रायुत 
काल्टैक्स पायल ( रफह- अधिकार जिसे वेतन शाखा 3 में निर्दिष्ट प्रायकर मुम्बई नगर 
निग ( I ) लिमिटड के वेतन II की बाबत अधिकारी के विनिश्चय 1, मम्बई- 1 
कर्मचारी जिनको कम्पनी के शाखा . सहायक प्रायकर . के विरुख अपीलें सुनने 
मुम्बई स्थित रजिस्ट्रीकृत II , आयुक्त के कृत्यों की शक्तियां विनिहित 
कार्यालय द्वारा संदाय मुम्बई का पालन करने के की गई हैं । 
किया जाता है । 

लिए नियुक्त किया 

गया है । 
60ख - काल्टक्स ऑयल यथोक्त यथोक्त 

यथोक्त . यथोक्त 
रिफाइनिंग ( I ) लिमिटेड 
की विशाखापट्टनम स्थित 
रिफ़ाइरी के कर्मचारी 

[ सं० 2/फा० सं० 187/ 16/ 70-माई० टी० ( ए . I ) ] 
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New Delhi, the 28th February 1971 
S . O . 1583. -- Inexerciscof the powers conferred by section 126 of the Income -tax Act, 1961 
( 43of 1961 ) and in superscision of its notification No . 44 I. T . dated Ist July , 1952 ( an amended 
from time to time) in respect of serial No. 40 - B of the Schedule appended thereto , the Central 
Board of Direct Taxes hereby makes the following addition to the Schedule annexed to its Noti 
fication No . I ( F. No . 55 / 233 /63-IT ) dated 18th May, 1964 . 

After serial No . 60 - B in the said Schedule , the following item shall be added : 


61 Internationally assigned employecs Income- tax 

of Union Carbide ( India ) Ltd ., Officer , 
that is to say expatriate staff of I - Ward , 
Union Carbide ( India ) Ltd . Dist. V ( A ) 

Calcutta 


Inspecting Appellate Commiss 
Assistant Assistant ioner of 
Commiss - Commiss - Income- tax , 

r of loner of West 
Income- tax , Incomc- tax Bengal- II , 
who has who has Calcutta 
been app - been invested 
ointed to with the 
performthe powere to 
functions of hear appeals 
an Inspecting against the 
Assistant decision of 
Commiss - the Income 
loner of tax Officer 
Income Tax referred to 
in respect of in Column 3 
Dist. V ( A ). 
Calcutta 


This Notification shall take effect from 8th April, 1971, 

[ No . 5/ F. No. 55/270/ 69 -IT ( AI )] 

B . MADHAVAN, Under Secy . 
नई दिल्ली , 26 फरवरी, 1971 
एस० प्रो० 1583. - - पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 126 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उसकी अधिसूचना सं० 44 - आई० टी० तारीख । जुलाई , 
1952 ( समय- समय पर यथा संशोधित ) को उसके साथ संलगन अनुसूची की क्रम सं० 40- ख की 
बाबत , प्रधिक्रांत करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोई एतद्द्वारा उसकी अधिसूचना सं० 1 ( फा० सं० 
55/ 233/ 63-पाई टी ) तारीख 18 मई 1964 स संलगन अनुसूची में निम्नलिखित जोड़ता है । 

उक्त अनुसूची में क्रम सं० 60- ख के पश्चात निम्नलिखित मद जोड़ दी जाएगी : -- 
2 3 

5 
61 यूनियन कार्बाइड मायकर सपायक आयकर सहायक प्रायकर मायुक्त प्रायकर 

( इंडिया ) लिमिटेड के अधिकारी आयुक्त निरीक्षण ( अपीली ) जिसे स्तंभ पायुक्त 
अन्तर्राष्ट्रीय रूप से -वार्ड जिसे जिला ( ए ) 3 में निर्दिष्ट प्रायकर 
समाविष्ट कर्मचारी जिला कलकत्ता के संबंध अधिकारी के विनिश्चय बंगाल - II , 
अर्थात् यूनियन कार्बाइड ( ए ) में सहायक प्रायकर के विरुद्ध अपील सुनने कलकत्ता 
( इंडिया ) लिमिटेड का कलकत्ता मायुक्त निरीक्षण की शक्तियां विनिहत 
प्रवासी कर्मचारी वृन्द 

के कृत्यों का पालन की गई है 
करने के लिए 
नियुक्त किया गया 


यह अधिसूचना 8 अप्रैल , 1971 से प्रभावी होगी । 

[ सं० 5/ फा० सं० 55 / 270/ 69 माई० टी० ( ए-I ) 1 

बी० माधवन , अवर सचिव । 
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MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS 

(Department of Petroleum ) 

New Delhi, the 31st March 1971 
8 . 0 . 1584. — Whereas it appears to the Central Government that it is necessary 
in the public interest that for the transport of petroleum from SBH to Group 
Gathering Station I in Gujarat State, Pipelines should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission . 

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is 
necessary to acquire tho Right of User in the land described in the scheduled 
annexed hereto . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section (i ) of the 
section 3 of the Petroleum Pipelineg (Acquisition of Right of Uger in Land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962) , the Central Government hereby declares its intention to acquire 
the right of user therein . 

Provided that any person interested in the said land may , within 21 days from 
the date of this notifcation , object to the laying of the pipelines under the land to 
the Competent Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & Mainten 
ance Division , Makarpura Road . Baroda -9 . 

And every person making such an objection shall also state specifically whether 
he wishes to be heard in person or by a legal practitioner , 

SCHEDULE 

For Laying Pipeline from SBH to G .G . $. I 
Slate : Gujarat 

District : Mehsana 

Taluka : Mehsana 


Village 


Clock No. 


Hectare 


Are 


P. Are 


3 


Kukas 


. 


. 


. 


. 


. 


321 
322 / Paiki 
V . P . Cart Track 
173 /Paiki 
191 
V . P . Cart Track 


190 


221 


222 


227 


228 


229 


230 
V . P . Cart Track 
129 /Paiki 
V . P . Cart Track 


+NonnatoH8*28EONSMOONNG 


31 


оооооооооооооооооооооооооооооооо 


130 
106 / 1 
106 / 2 
107 /Palki 
97 
96 


Hebuva 


. 


. 


. 


. 


197 


201 
202 
206 
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I 


212 
219 


००००००० 


217 


220 . 


222 


223 


[ No. 11 ( 1 ) / 71 - Lab. & Legis.- 1. 1 
पैट्रोलियम तथा रसायन और लान तथा पातु मंत्रालय 

( पैट्रोलियम विभाग ) 

नई दिल्ली , 31 मार्च, 1971 
का० प्रा० 1584. - - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक 
है कि गुजरात राज्य में एस बी एच से दल एकत्रण केन्द्र तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन 
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध 
अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है : 

___ अतः, अब , पैट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतदद्वारा घोषित किया 


है 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए 
आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग,निर्माण और देख -भाल प्रभाग , भवरपुर रोड , 
बरोदा - 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21दिनो के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट : यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह 
चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिश : हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
एस० बी० एच० जी० जी० एस० I तक पाइपलाईन बिछाने के लिए 
राज्य -- गुजरात जिला - महसाना 

तालुका - - महसाना 


गांव 


खंड संख्या 


. 


हैक्टर 


ए पार ई पी० ए०भार० ई० 


2 


" -- - 
कुकस 


321 
322/ पैकी 
वी०पी०कार्ट ट्रैक 
173 पैकी 
191 
190 


5 
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वी०पी० कार्ट ट्रेक 
221 
222 
227 


3 


228 


. 


229 


230 
वी० पी० कार्ट ट्रेक 
129/ पैकी 
वी०पी०कार्ट ट्रेक 
131 
130 . 
106/ 1 
106/ 2 
107 / पकी 


N 


n 


97 


0 


96 


० 


95 


" 


108 


हेबुवा 


194 
195 


196 


197 
201 
202 
206 


212 


219 
217 
220 
222 
223 


39 


50 


[ संख्या 11( 1 )/ 71 - लेवर एण्ड लेजिस - 1 ] 


S . O . 1585 . - Whereas it appears to the Central Government that it is necessary 
in the public interest that for the transport of petroleum from D . S . SBP to GGS I 
( Sobhasan 1) in Gujarat State , Pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission , 
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And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines , it is 
necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annex 
ed hereto . 


Now , therefore, in exercise of the powers conterred by sub -section (1 ) of the 
section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Act , 1962 
( 50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the 
right of user thereln , 


Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from 
the date of this notiAcation , object to the laying of the pipelines under the land to 
the Competent Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & Mainten 
ance Division , Makarpura Road , Baroda - 9 . 


And every person making such an objection shall also state specifically whether 
he wishes to be heard in person or by a legal practitioner . 


SCHEDULE 
For Laving Pipeline from D. S. S. D . P. to G. G. S.I 
District : Mehsana 

Taluka : Mehsana 


State : Gujarat 


Village 


Block No. 


Hectare 


Are 


7 P. Are 


Hebuva 


. 


. 


. 


. 


91 
V . P. Cart Track 
86 
84A 


०००००००००००००००००० 


HomHo०००omnoHot 


82 


81 


78 


V . P . Cart Track 
227 


236 


226 


225 


[ No. 11 ( 1) / 71 - Lab. & Legis .-2.] 


का०मा० 158 5. -- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह माव 
श्यक है कि गुजरात राज्य में - - कुंमा संख्या डी० एस० एस बी पी से जी जी एस - ! 
( शोभासन - 1 ) तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा 
बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतत्पाबद्ध 
अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना प्रावश्यक है : 

प्रतः, प्रब, पैट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना माशय एतदद्वारा घोषित किया है । 
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बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबर कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए 
प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग ,निर्माण और देख - भाल प्रभाग, मकरपुरा 
रोड़, बरौदा - 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट : यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह 
चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
डी०एस०एस०बी०पी० से जी०जी०एस तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य - -गुजरात जिला - महसाना 

तालुका - महसाना 


गांव 


खंड संख्या 


हैक्टर 


ए पार ई पी० ए भार ई 


- 


- 


- 


- 


हेबुवा 


62 
289 


68 


91 


बी पी कार्ट ट्रैक 

86 
84 ए 
82 
81 


78 


वी पी कार्ट ट्रैक 

227 


236 


81 


226 
225 


88 


[ संख्या 1 (1 )/ 71 - लेबर एण्ड लेजिस - 2 ] 


S . O . 1586 . - - Whereas it appears to the Central Goverment that it is necessary in 
the public interest that for the transport of petroleum from Ds NKO to DS NKE 
in Gujarat State, Pipelines should be laid by the Oil and Natural Gas Commission , 

And whereas it appears that for the purpose of layfig such Pipelines , it is 
necessary to acquire the Right of User. In the land described in the schedule annex 
ed hereto . 

Now , therefore , in exercise of the position of Right of User in Land ) Act , 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (1) of the 
section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) A 
1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declares its intention to acquire 
the right of user therein . 

Provided that any person interested in the said land may , within 21 days from 
the date of this notification , object to the laying of the pipelines under the land to 
the Competent Authority , Qil & Natural Gas Commission, Construction & Mainten 
ance Division, Makarpura Road. Baroda - 9 . 

And every person making such an objection shall also state specifically whether 
he wishes to be heard in person or by a legal practitioner , 
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- 


- " - - 


- - 


- 


SCHEDULE 
For Laying Pipeline from NKO 10 NKE 

District : Viramgam 


State : Gujarat 


Taluka : Viramgam 


Village 


Survey No. 


Hectare 


Are 


P. Are 


- -- - - 


- - 


- - - - - -- - - - 


- - 


- - - - - 


- - -- - - 


Bhatariya 


. 


. 


. 


TO / Paiki 


64 


II 


००० 


I2 


Taluka : Mehearne 


State : Gujarat 
Mchmadpura . 


. 


. 


. 


District : Mehsana 
. 48/ 3 

48/ 2 


45 / 2 


००००००० 


पेल 


V . P . Cart track 


०० 


[ No. 11 (1 ) / 71 - Lab. & Legis .-3. ] 
का० प्रा० 1586 - - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह 
आवश्यक है कि गुजरात राज्य में डीएसएन के प्रो से डी एस एन के ई तक पेट्रोलियम के परिवहन के 
लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई आनी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा पाबब 
अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है : 

अतः, अब , पैट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्वारा घोषित 
किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए 
प्राक्षेप सक्षम प्रधिकारी, - - -- - - तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग , निर्माण और देख - भाल प्रभाग , 
मकरपुरा रोड़, बरोदा - 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट : यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह 
चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की माफतं । 

अनुसूची 
एन के ओ से एन के ई तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 
राज्य - - गुजरात जिला - -बिरामगांव 

तालुका - -विरामगांव 
गांव | सर्वेक्षण ! संख्या हैक्टर एपार ई पी० ए प्रार ई 


भाटारिया 


___ 10 पैक़ी 


64 
99 


15 
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- - - - 


- 


- - - 


- 


राज्य - - गुजरात 


जिला - - महसाना 


तालुका - - महसाना 


महमावपुरा 


48/ 3 
48/ 2 


45/ 2 


44/ 2 


43 


वी० पी० कार्ट 


90 


[ संख्या 11 ( 1 ) / 71 - लवर एण्ड लेजिस - 3 ] 


S . O . 1887. -- Whereas it appears to the Central Government that it is necessary 
in the public interest that for the transport of petroleum from Kadi i to Gas Flare 
Point in Gujarat State , Pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas Com 
mission. 

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is neces 
sary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed . 
hereto . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of the 
section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act , 
1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire 
the right of user therein . 

Provided that any person Interested in the sald land rnay , within 21 days from 
the date of this Notification , object to the laying of the pipeiines under the land to 
the Competent Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & Main 
tenance Division Makarpura Road , Baroda - 9 . 

And every person making such an objection shall also state specifically whether 
he wishes to be heard in person or 5y a legal practitioner. 

SCHEDULE 


For Laying Pipeline from Kadi- 1 10 GAS Flare Point 

District : Mehsana 


State : Gujarat 


Taluka : Kadi 


Village 


Survey No. 


Hectare 


Are 


P . Arell 


Chalasan 


. 


48 / 4 


035 


[ No. 11 (1) / 71 - Lab. & Legis.-4. ] 
का० प्रा० 158 7.---यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह 
अावश्यक है कि गुजरात राज्य में 

काडी - 1 से गैस फलेयर प्वाइंट 

तक 
पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईप जास्त तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची 
में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

प्रतः , अब , पैट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर हुए 
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केन्द्रीय सरकार ने उसके उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्वारा घोषित किया 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबस कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए 
आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , - -- सेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, 
भवरपुरा रोड़, बरोदा - 9 को इस अधिसूचना क़ी ताखि से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति , विनिर्दिष्टः यह भी कथन करेगा कि क्या यह यह चाहता 
है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की माफर्त । 

अनुसूची 
काडी -: से गैस फलेयर प्वांइत तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 
राज्य - - गुजरात जिला - - महसाना 

तालुका - काडी 
गांव सर्वेक्षण संख्या हेक्टर एपार ई पीए मार ई 


चालासन 


48/ 4 


51 


[ संख्या 11 ( 1.) - सेबर एण्ड लेजिस - 4 ] 
s. o . 1586. - whereas it appears to the Central Government that it is necessary 
in the public interest that for the transport of petroleum from DS No. 101 to 
G . G . S . V in Gujarat State , Pipelines should be laid by the Oil and Natural Gas 
Commission . 

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines . it is 
necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed 
hereto . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section (1) of the 
section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Act, 
1962 (50 of 1982), the Central Government hereby declares its intention to acquire 
the right of user therein . 

Provided that any person Interested in the said land may, within 21 days from 
the date of this notification , object to the laying of the pipelines under the land to 
the Competent Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & Mainten 
ance Division, Makarpura Road, Baroda- 9 . 

And every person making such an objection shall also state specifically whether 
the wishes to be heard in person or by a legal practitioner. 

SCHEDULE 
For Laying Pipeline from D. S. No. Ior to G. G. s. V . 
State : Gujarat 

District : Mehsana 

Taluka : Kaloi 


Villge 


Block No. 


Hectare 


Are 


P . Are 


2 


Chhatral 


. 


. 


. 


. 


. 


234 
222/ 1 
P . Cart track 
222 / 2 
224 /Paiki 
224/ 1 
V . P. Cart track 
203 


००००००००|| 


ONWOWON 
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- 


- 


- - 


०००००० 


205 
200 
192 
191 
190 


+1000 


44 


[ No. 11(1)/71-Lab. & Legis.-8. ], 
का०प्र० 1588. - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह 
पावश्यक है कि गुजरात राज्य में डी एस संख्या 101 से जी० जी० एस०V तक पैट्रोलियम के परिवहन 
के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध 
अनुसूची में वर्णित भुमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है : 

प्रतः, अब , पैट्रोलियम पाइपलाइन ( भुमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 
1982 ( 1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतदद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भुमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भुमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए 
पाक्षेप संक्षम प्राधिकारी, सेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग , निर्माण और देख-भाल प्रभाग , 
मकरपुरा रोड , बरोदा - 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति : विनिर्दिष्ट : यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह 
चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
ही० एस० संख्या 101 से जी० जी० एस० बी तक पाइपलाइन बिछाने के लिये 
राज्य - --गुजरात जिला - महसाना 

तालुका - कलोल 


गोय 


खण्ड संख्या 


हेक्टर 


ए पार ई 


पी ए पार ई 


छत्तराल 


234 

222/ 1 
बी० पी० कार्ट 

ट्रेक 
222/ 2 
224/ पैकी 
__ 224/ 1 
बी० पी० कार्ट 
ट्रैक 203 

205 
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30- - 


1 


3 


CO 


200 
192 
191 
190 


50 


[ संख्या 11 ( 1 )/ 71 - लेबर एण्ड लेजिस - 5 ] 


S . O . 1889 . — Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in 
the public interest that for the transport of petroleum from BDW -BDI to G . G . G . S 
1 in Gujarat State , Pipelines should be laid by the Oil and Natural Gas Commission ; 


And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines. It is 
necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed 
hereto . 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section (i ) of the 
Section 3 of the Petroleum Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) Act , 
1962 (50 of 1962). the Central Government hereby declares Its Intention to acquire 
the right of user therein . 

Provided that any person interested in the sald land may, within 21 days from the 
date of this Notifcation , object to the laying of the pipelines under the land to the 
Competent Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & Maintenance 
Division, Makarpura Road, Baroda- 8 . 

And every person making such an objection shall also state specifically whether 
he wishes to be heard in person or by & legal practitioner. 

SCHEDULE 


Laying Pipeline from Road BDW- BDI to G. G . S . I 

District : Kalra 


State : Gujarat 


Taluka : Matar 


Village 


Survey No. 


Hectare 


re 


Are 


P .Are 


Nawagam 


753/ I 
754 


०००० 


8484 


TA 


[ No. 11 ( 1) /71 - Lab.& Legis .-6.] 
का० मा 1589. - - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में 
यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में बी० डी० डब्ल्य - बीडी - I से जी० जी० जी एस - 1 तक 
पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और पत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध 
मनुस् त्रो में वणित भभि में उपयोग का अधिकार अजित करना प्रावश्यक है । 

अतः , अप , पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 
1982 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्वारा घोषित किया 
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___ बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए 
आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग, निर्माण और देख - भाल प्रभाग , 
मकरपुरा रोड, बरौदा - 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता 
है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
बी० डी० उल्लयु - बी डी प्राई से जी० जी० एस० - 1 
राज्य - - गुजरात जिला -- केरा 

तालुका 

मातार 


गांव 


सर्वेक्षण संख्या 


हैक्टर 


पी ए पार ई 


ए आर ई 
- - - - - - - - 


! 


नवांगाव 


म 


2 
11 


753/ 1 
754 
756 
746 


00 


. [ संख्या 11 ( 1 ) / 71 - लेबर एण्ड लेजिस - 6 ] 
S . O . 1590. - Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in 
the public interest that for the transport of petroleum from KADI- 4 to KADI-11 in 
Gujarat State , Fipelines should be laid by the Oil & Natural Gas Commission . 

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines , it is 
necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed 
hereto . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub- section (i ) of the 
section 3 of the Petroleum Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) Act , 
1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares its intention to acquire 
the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , within 21 days from 
the date of this Nctification , object to the laying of the pipellnes under the land to 
the Competent Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction and Main 
tenance Division , Makarpura Road , Baroda - 9 ; 

And every person making such an objection shall also state specifically whether 
he wishes to be heard in person or by a legal practitioner , 

SCHEDULE 

For Laying Pipeline from KADI - 4 to KADI - II 
State : Gujarat 

District : Mchsana 

· Taluka : Kadi 


Village 


Survey No . 


Hectare 


Arc 


P . Are 


Kadi 


12 


17 
2079 
2089 
2088 
2086 / I 
2087 
2085 


००००००० 


1918 THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 17 , 1971 / CHAITRA 27 , 1893 


[ PART II 


2082 
2083 
2084 
1981 /Paiki 
1983 
1977 
1976 


12 


००००००००० 


II 


IO 


1978 


y . P . Cart Track 


[ No. 11 (1 ) / 71 - Lab. & Legis .-7.] 

M . V . S . PRASADA RAU . Under Secy . 
का० प्रा० 1590 - - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह 
प्रावश्यक है कि गजरात राज्य में काडी - 4 से काडी- 11 तक पैटोलियम के परिवहन के लिए पाइप 
लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध 
अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है : 

अत :, मब , पैट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्द्वारा घोषित 
किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने 
के लिए प्राक्षप सक्षम प्राधिकारी सेल तथा प्राकृतिक गैस पायोग निर्माण , और देख -भाल 
प्रभाग मकरपुरा रोड , बड़ौदा - 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर 
सकेगा । 

और ऐसा आक्षेष करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट : यह भी कथन करेगा कि क्या वह 
यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिश : हो या किसी विधि व्यवस्स्यो की मार्फत । 

अनुसूची 
काडी - 4 से काडी - 11 तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : महसाना तालुका : काठी 
___ गांव 

सर्वेक्षण संख्या हैक्टर ए पार ई पी ए पार ई 


1 


फाडी 


. 


17 


2079 
2089 
2088 
2086 / 1 
2087 
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. 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


39 


2085 
2082 
2083 
2084 
1981 / पैकी 
1983 
1977 
1976 

1978 
बी पी कार्ट ट्रैक 


04 


[ सं० 11 ( 1 ) 71- लेबर एण्ड लेजिस - 7] 
म० व० शिव प्रसाद राव , अवर सचिव । 


( Department of Mincs and Metals ) 

New Delhi, the 31st March 1971 
S . O . 1591. - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 7 
of the Coal Bearing Areas ( Acquisition and Development ) Act, 1957 ( 20 of 1957 ) 
2014 of all other powers enabling it in this behalf , the Central Government hereby 
rescinds the notification of the Government oť India in the Ministry of Petroleur 
& Chemicals and Mircs & Metais (Department of Mines and Metals ) No. S . O . 2029 
<lat.cind July . 19t56 . 

[ No. F . C2- 20 (12) / 63- C : . ] 
K . SUBRATIMANYAN , Under Secy . 


( खान और धातु विभाग ) 

नई दिल्ली , 31 मार्च 1971 
का० प्रा० 1591. - -- कोयला वाले क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम 1957 ( 1957 
का 20 ) की धारा 7 की उपधारा ( । ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने 
वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा भारत सरकार पेट्रो 
लियम और रसायन तथा खान और धातु मवालय ( खान और धातु विभाग ) की अधिसूचना का० 
आ . 2029 तारीख 2 जुलाई, 1966 को विखंडित करती है । 

स० एफ० सी०2-- 2 0 ( 12 )/ 63- 43 ] 
___ के० सुब्रह्मण्य i, अवर सचिव । 


CABINET SECRETARIAT 

(Department of Personnel) 
New Delhi, the 5th April 1971 


S . O . 1:59 : . - In exercise of the powers conferred by Sul - section 3 of All India 
Services Act , 1951 ( [ 1 of 1951 ) read with rule 11 of the Indian 
Administrative Service ( Puy ) Rules, 1954 , the Central Government in consultation 
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with the Government of Rajasthan , hereby makes the following amendments to 
Schedule III appended to the said rules. 

2 . The amendments may be called the sixth Amendment of 1971 to the Indian 
Administrative Service ( Pay ) Rules, 1954 . 

3. These amendments shall come into force from the date of their publication 
in the Official Gazette . 

AMENDMENT TO IAS (PAY ) SCHEDULE 
4 . In the said Schedule III, under the heading " A -Posts carrying pay above the 
time scale pay in the Indian Administrative Service under the State Govern 
ments " against Rajasthan, the following entry may be added : 
Commissioner State Enterprises and ex -officio Secretary to 
Government . . 

___ Rs. 2500 - 125 / 2 - 2750 . 
5 . Under the heading " B - Posts carrying pay in the senior time- scale of the 
Indian Administrative Service under the State Governments , including posts 
carrying special pay in addition to pay in the time scale against Rajasthan , the 
following entries may be added , namely : 
Government Rs. 2500 - 125 / 2 - 2750, 

[ No. 6 / 12 / 70- AIS (I ) - B ]. 
B . NARASIMHAN , Uncler Secy . 


मंत्रीमंडल सचिवालय 

( कामिक विभाग ) 

नई दिल्ली - 1, 5 अप्रैल , 1971 
का० प्र० 1592. --- भारतीय प्रशासन सेवा ( वेतन ) नियम , 1954 के नियम - 11 के साथ 
पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम , 1951 ( 1951 का 61 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार राजस्थान सरकार के परामर्श से उक्त 
नियमों की अनुसूची - 111 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है : - - 

2. इन संशोधनों को भारतीय प्रशासन सेवा ( वेतन ) नियम , 1954 का 1971 छटा 

संशोधन कहा जा सकेगा । 
3. ये संशोधन सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से ल.गु होंगे । 

__ भारपीय प्रशासन सेवा (वतन ) अनुसूची में संशोधन 

4. उक्त अनसूची - - ।।। में , " क - राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा में 
समय वेतनमान से अधिक वेतन वाले पद शीर्षक के अधीन राजस्थान के सामने निम्नलिखित प्रविष्टि 
जोड़ी जायेगी : - - 

सरकारी उद्यमों के प्रायूक्त और सरकार 2500 - 125/ 2 - - 2750 रुपये । 

के पदेन सचिव 

5. राज्य सरकारों के अधीन , भारतीय प्रशासन सेवा के शीर्षक " ख " के अधीन पद 
जिनका वेतन वरिष्ठ समय वेतनमान में है , इनमें वे पद भी शामिल हैं जिनके लिए 
समय- मान में विशेष वेतन मिलता है, राजस्थान के सामने निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जायेगी , 
अर्थात् : 
महाप्रबन्धक , राजस्थान सड़क परिवहन निगम 

[ संख्या 6/ 42/ 70- 40 मा० से० (1 ) - ख ] 

बी०. नरसिंहन , अवर सचिव 
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MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 

ORDER 

New Delhi, the 7th April 1971 
S. O . 1593 . - --In pursuance of the directions issuctl under the provisions of the enactments 
specified in the first Schedule annexed hereto the Central Government after considering the 
recommendations of the l ilm Advisory Board , Bombay hereby approves the films specified in 
column 2 of the Second Schedule annexed hereto in all its language versions to be of the description 
specified against it in column 6 of the said Second Schedule , 


THE HIRST SCHILDULI: 
( 1 ) Sub- Section ( 4) of Section 12 _ and Section 16 of the Cinematograph Act , 1952 

( Central Act XXXVII of 1952 ). 
( 2) Sub - Section (3 ) of Section 5 and Section 9 of the Bombay Cinemas ( Regulation ) Act 
1953 ( Bombay Act XI of 1953 ). 

THE SHCOND SCHEDUJE 


- 


S . Tillc of the film 


Length 35 im 


No. 


Name of the Name of thic 

Applicant Producer 


Whether Scientific 
film or a filin intended 
for educational purposcs 
or a film dealing with 
news & current events 
or a documentary film . 


3 


I . 


Maharashtra 
NEWS No . 225. 


303 . 00 M 

Director of Publicity , Film dealing with news 
Govt. ofMaharashtra , and current events (For 
Filin Centre , 68 , Tur - release in Mahara 
deo Road , Bombay - 3 + shtra Circuit only ) . 

- - - - 
[ No. F . 28/17 -FP- App . 1565] 

K . K . KHAN , Under Secy . 
सूचना और प्रसारण मंत्रालय 


आदेश 


नई दिली , 7 अप्रैल 1971 
एस . ओ . 1593. - - इसके साथ लगी प्रथम अन सूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उप 
बन्ध के अन्तर्गत जारी किए गए निर्देशों के अनुसार , केन्द्री । मरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई 
की मिफारिणों पर विचार करने के बाद , एतदद्वारा इसके साथ लगी दिवतीय अनुसूची के कालम 2 
में दी गई फिल्म को उसके सभी भाषाओं के रुपांतर सहि । जिसका विवरण उसके सामने उक्त दिवतीय 
अनयूची के कालम 6 में दिया हुआ है , स्वीकृत करती है : - -- 


प्रथम अनुसूची 
( 1 ) चलचित्र अधिनियम , 1952 ( 1952 का 37 वां केन्द्रीय अधिनियम ) की धारा 

___ 12 को उपधारा ( 4 ) तथा 16 , 


( 2 ) बम्बई सिनेमा ( विनियम ) अधिनियम 1953 ( 1953 का ।। वां बम्बई अधिनियम ) 

की धारा 5 की उपधारा ( 3 ) तथा 9 . 
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द्वितीय अनुसूची 


-- 


- 


क्रम फिल्म का फिल्मही आवेदक का निर्माता का क्या वैज्ञानिक फिल्म है या 
संख्या नाम लम्बाई नाम नाम शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या 
35 मि . मी० 

समाचार और सामयिक 
घटनामों की फिल्म है या 

डाकुमेन्ट्री फिल्म है 
- - - - - - - - - -- - - - - - - - . ... ---... -- .. - - - - - - 
1 2 

3 4 

5 
महाराष्ट्र 303 . 00 प्रचार निदेशक , महाराष्ट्र समाचार और सामयिक 
समाचार मीटर सरकार, फिल्म सेन्टर , घटनाओं की फिल्म ( केवल 
संख्या 

68 - तारदेश्रो रोड़, महाराष्ट्र सर्किट के लिए ) 
225 

बम्बई - 34 
- - - .. -- - . - . 
[ संख्या फाइल 28/ 1 / 71 - एफ० पी० परिशिष्ट 1565 ] 

क० क० खान , अवर सचिन । 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING 

(Department of Health ) 

New Delhi, the 31st March 1971 
S . O . 1594. - In excrcise of the powers conferred by sub - rule ( 2 ) of rule 9 , sub -rule ( 2 ) of rule : 
12 and sun-Tule ( 1 ) of rule 24, read with rule 13 of Central Civil Services ( Classification, Control 
& appcal) Rules , 1965 , the President hereby makes the following amendment in the Schedule 
to the notification of the Government of India in thc Ministry of Health No. S . R. O . 619 dated 
11c 28th February , 1957, namely : - - 

In the Schedule to the said notification , under the heading “ Part III -General Centra 
Service , Class IV ” in column. 1 , for the entry " Contributory Health Service Organisution 
-- All Posts " and the entries relating thereto in columns 2 to 5 , the following chilrics 
shall be substituted namely : - - 


Description of post 


Appellate authority 


Appointing authority Authority competent 

10 impose penalties 
and penalties which 
it may impose (with 
rcfcrence to item 
numbers in rule 13 .) 


Authority 


Penalties 


I 


- 


- 


- 


- 


Central Government 
Health Scheme , Delhi . 
All posts 

, Deputy Dircctur 

(Adininistration ) 


Deputr Director 
(Administration ) 


All Director of Adminis 

tration or the Deputy 
Director General 

Health Services ( Hos 
pital Administration) 
or any other Deputy 
Director General of 
Health Services (Who 
socver is incharge 
of administration ). 


- 


- 


- 


- . 


- 


." 


[ No. F. 6. 1/ 690 & M ( V & CM)] 
RAMESH BAHADUR , Under Secy. 
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( Department of Health ) 

New Delhi, the 31st March 1971 
$ . O . 1595 , -- Whereas Miss B , D . Sarojini, Personal Assistant IV Nursing of 
the Director of Medical and Health Services, Andhra Pradesh , Hyderabad , has 
been elected by the Andhra Pradesh Nurses , MIdwives . A , N . Ms . and Ilealth 
Visitors Council, Hyderabad , to be member of the Indian Nursing Council under 
clause ( a ) oť sub - section ( 1 ) of Section ( 3 ) of the Indian Nursing Council Act. 
1947 , with effect from 28th March , 1970 . 

Now, therefore, in pursuance of the provisions of the sub - section ( 1 ) oil Section 
( 3 ) of the said Act, the Central Government hereby makes the following further 
anlendients in the notification of the Government of India in the Ministry of 
Health No . 27 - 28 /62 - MII, dated the 20th March , 1963, namely : - - 
___ In the said notification, under the heading “ electedl under clauste ( a ) of sub 
section ( 1 ) of Section 3 " after the existing entry , following entry shall be inserted , 
namely : 


11 . Miss B . D . Sarojini, Personal Assistant IV Nursing of the Director of Medi 
cal and Herrlih Services , Andhra Pradesh , Hyderabad . 

L. No. 24- 3 / 69- M. P. T . ] 
P . C . ARORA, Under Secy. 


( स्वास्य विभाग ) 


नई दिल्ली , 31 मार्च, 1971 
का० प्रा० 1595. - - यतः आन्ध्र प्रदेश , हैदराबाद के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 
सेवाओं के निदेशक की नसिंग वैयक्तिक महायक -- 4 कुमारी बी० डी० सरोजिनी को 28 मार्च, 
1970 से भारतीय नसिंग परिषद् अधिनियम , 1947 की धारा ( 3 ) की उपधारा ( 1 ) के खण्ड 
( क ) के प्रधान प्रान्ध्र प्रदेश नर्सेस , धानी, सायक नर्स धात्री एवं स्वास्थ्यनिरीक्षक परिषद्, हैदराबाद 
द्वारा भारतीय नसिंग परिषद का सदस्य निर्वाचित किया गया है । 

अत: इमलिए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा ( 3 ) की उपधारा ( 1 ) 
के उपबन्धों का अनुसरण करते हुए भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय के 2 0 मार्च, 1963 की अधि 
सूचना संख्या 27 - 28 / 62-चि . 2 में निम्नलिखित और संशोधन करती है ; नामत : 

उक्त अधिसूचना में , "धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) के अधीन वर्तमान 
प्रविष्टि के पश्चात निर्वाचित शीर्षक के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय ; नामतः 


11. आन्ध्र प्रदेश , हैदराबाद के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक की वैयक्तिक 
पहायक - 4 कुमारी बी० डी० सरोजिनी । 

[ सं० प० 24- 3/ 69- एम पी० टी० ] 

पी० सी० अरोरा, अवर सचिव । 


(Department of Health ) 

New Dehli , the 2nd April 1971 
S. O . 1596... - The following drafti of certain rules further to amend the Drugs 
and Cosmetics Rules, 1945 , which the Central Government proposes to make , atter 
consultation with the Drugs Technical Advisory Board , in exercise of the powers 
conferred by sections 12 and 33 of the Drugs and Cosmetics Act , 1940 ( 23 of 1940 ) . 
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is published , as required by the said sections for the information of all persons 
likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said drait will 
be taken into consideration on or after the 1st July , 1971. 

2 . Any objections or suggestions which may be received from any person with 
respect to the said draft before the date so specified will be considered by the 
Central Government 

Draft Rules 
1 . These rules may he called the Drugs and Cosinetics ( Amendment) Rules , 
1971 . 

2. In the Drugs and Cosmetics Rules , 1945 : 
A . In rule 74 , 
( i ) in clause ( e ) for the words " Inspector. authorised by the licensing 

authority in that behall " the following words shall be substituted , 

namely : 
" Inspector appointed under Act ," 
( li ) in clause ( t ) for the words " Inspector , authorised by licensing authority 

under the provisions of clause ( e ) " , the following shall be substituted , 

namely : 

Inspector appointed under the Act , 
( iil ) l or clause (h ) the following shall be substituted , namely : 
" ( h ) the licensce shall on request furnish to the Licensing Authority or to the 
controlling authority or to such authorities as the licensing authority or the con 
trolling authority may direct from every batch or batches of drugs as the Licensing 
Authority or the controlling authority may from time to time specity , a sample 
of such quantity as may be considered as adequate by such authority for any 
examination and , if so required , full protocols of tests which have been applied :" ; 
( iv ) in clause ( i) after the words " Licensing Authority " wherever they pccur 

the following words shall be added , namely : 
" or the controlling authority " ; 
( v ) in clause (1 ) after the words " Licensing Authority " wherever they 

occur the following words shall be added , namely 

" or the controlling authority ; 
( B ) in rule 74 - A , in clause ( e ) for the words, “ Inspector , authorised by tho 

licensirg authority in that behalf” the following words shall be substi . 

tuted namely : 
Inspector appointed under the Act , 
(6 ) in rule 78 , 
( I ) in clause ( d ) for the words “ Inspector , authorised by the Licensing 

Authority in that behalf" . the following shall be substituted , namely : 
" Inspector appointed under the Act " ; 
(ii ) in clause ( e ) for the words " Inspector , authorised by the Licensing 

authority under the provisions of condition ( d ) above" the following 

words shall be substituted , namely : 
" Inspector appointed under the Act" ; 


(iii ) for clause (g ) the following shall be substituted, namely : 
" The licencee shall on request furnish to the licensing authority or the con 
trolling authority or to such authorities as the licensing authority or the controlling 
authority may direct , from every batch of drug as the licensing authority or the 
controlling authority may from time to time specify , a sample of such quantity 
as may be considered as adequate by such authority for any examination and , if 
so required , full protocols of the tests which have been applied " ; 

(lv ) in clause ( b ) , 
( a ) for the words If the licensing authority 30 directs , the following 

words shall be substituted , namely : 
" If the llcensing authority or the controlling authority so directs," ; 


Sur , 3 (1 ) ] 
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(15 ) after the words “ on behalf of the licensing authority , the following 

words shall be inserted namely : --- 
" or the controlling authority " ; 


( V ) in clause ( i) , 
(a ) for the words Informed by the licensing authority , the following words 

shall be substituted , namely : 
" Informed by the licensing authority or the controlling authority " ; 
( b ) for the words found by the licensing authority , the following words 

shall be substituted , namely : 
" foundl by the licensing authority or the controlling authority "; 


TD . In rule 85 - H in clause ( b ) for the words, "Inspector authority by the Licens 
ing Authority in that behall " the following words shall be substituted , namely : 

" Inspector appointed under the Act" ; 
5 . In rule 92 in clause ( b ) for the words Inspector authorised by the Licensing 
Authority in that behalf the following words shall be substituted , namely : 

" Inspector appointed under the Act " ; 


6 . in rule 142 , the clause ( d ) for the words. " Inspector, authorised by the Licens 
ing Authority in that behalf " the following words shall be substituted. namely : 
" Inspector appointed under the Act . 

[ No. F.1-18/ 69- D. ] 
S . SRINIVASAN , Under Secy. 


( स्वास्थ्य विभाग ) 


नई दिल्ली , 2 अप्रैल 1971 
का० प्रा० 1596. - औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम , 1945 में पागे और संशोधन करने 
के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिन्हें केन्द्रीय सरकार औषधि तकनीकी सलाहकार 
बोई से परामर्ग करने पश्चात् औषधि और प्रसाधन सामग्रो अधिनियम , 1940 ( 1940 का 2१ ) 
की धारा 12 और धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने की प्रस्थापना करती 
है , उक्त उपधारागों की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है 
जिनका उनके द्वारा प्रभावित होना संभाव्य है , और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप 
प्पर 1 जुलाई , 1971 को या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा । 


2. उक्त प्रारूप के बारे में किसी भी व्यक्ति से इस प्रकार, विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व, प्राप्त 
होने वाले आक्षेपों या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा :-- -- 


प्रारूप नियम 

1. ये नियम औषधि और प्रसाधन सामग्री ( संशोधन ) नियम , 1971 कहे जा सकेंगे । 


2. औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम , 1945 में : -- 
( क ) नियम 74 में , 
( i ) खण्ड ( ॐ ) में “ उस निमित्त अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत निरीक्षक " 

शब्दों के लिए निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् : - - 
“ अधिनियम के अवीन नियक्त निरीक्षक , " 
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( ii ) खण्ड ( च ) में " खण्ड ( 3 ) के उपबन्धों के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी 

द्वारा प्राधिकृत निरीक्षक " शब्दों के लिए निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित 

किए जाएंगे , अर्थात् : -- 
“ अधिनियम के अधीन नियुक्ति निरीक्षक "; 
( iii ) खण्ड ( ज ) के लिए निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात् : 
" ( ज ) अनुज्ञप्तिधारी अनुरोध किए जाने पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी को या 

नियंत्रक प्राधिकारी को या ऐसे प्राधिकारियों को , जिन्हें अनुज्ञापन प्राधिकारी 
या नियंत्रक प्राधिकारी निदेश दे औषधि के ऐसे प्रत्येक समूह या समहीं 
में से जिसे जिन्हें अनुज्ञापन प्राधिकारी या नियंत्रक प्राधिकारी समय 
समय पर विनिर्दिष्ट करे, उतनी मात्रा में नमूना पेश करेगा जितनी ऐसे 
प्राधिकारी द्वारा किसी परीक्षा के लिए पर्याप्त सममी आए . 

और, यदि वसी अपेक्षा की जाए तो , वह , जिन परखों का उपयोजन 

किया गया है उनकी सभी मूल प्रतियां पेश करेगा । " ; 
(iv ) खण्ड ( म ) में जहां कहीं भी “ अनुज्ञापन प्राधिकारी ” शब्द आए हों उनके 

पश्चात निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे ; अर्थात्: - - 

" या नियंत्रक प्राधिकारी " ; 
( v ) खण्ड ( अ ) में जहां कहीं भी " अनुज्ञापन प्राधिकारी ” शब्द आए हों उनके 

पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे ; अर्थात : -- 

" या नियंत्रक प्राधिकारी "; 
( ख ) नियम 74- क में , खण्ड ( क ) में " उस निमित्त अनुज्ञापन प्राधिकारी 
द्वारा प्राधिकृत निरीक्षक " शब्दों के लिए निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित 
किये जाएंगे , अर्थात् : - - 
अधिनियम के अधीन नियुक्त निरीक्षक , " ; 
( ग ) नियम 78 में 
(i ) खण्ड ( घ ) में “ उस निमित्त अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत निरीक्षक 

शब्दों के लिए निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे , अर्थात : - - 
" अधिनियम के अधीन नियुक्त निरीक्षक , " ; 
(ii ) खण्ड ( 5 ) में " उपर्युक्त शर्त ( घ ) के उपबन्धों के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारों 

द्वारा प्राधिकृत निरीक्षक " शब्दों के लिए निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित 
किए जाएंगे , अर्थात : - -- 

अधिनियम के अधीन नियुक्त निरीक्षक , "; 
( iii ) खण्ड ( छ ) के लिए निम्नलिवित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा , 
- अर्थात् : - - 
अनुज्ञप्तिधारी , अनुरोध किए जाने पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी को या 

नियंत्रक प्राधिकारी को या ऐसे प्राधिकारियों को जिन्हें अनुज्ञापन 


SEC . 3 ( iin ! 
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प्राधिकारी या नियंत्रक प्राधिकारी निदेश दे, औषधि के ऐसे प्रत्येक 
समह में से जिसे अनुज्ञापन प्राधिकारी या नियंत्रक प्राधिकारी समय - समय 
पर विनिदिष्ट करे , उतनी मात्रा में नमूना पेश करेगा जितनी ऐसे 
प्राधिकारी द्वारा किसी परीक्षा के लिए पर्याप्त समझी जाए और , यदि 
वसी अपेक्षा की जाए तो , वह , जिन परखों का उपयोजन किया गया है 

उनकी सभी मूल प्रतियां पेश करेगा ; 
( iv ) खण्ड ( ज ) में , 
( क ) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी वैसा निदेश दे शब्दों के लिए निम्नलिखित 

शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; अर्थात् : --. 

“यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी या नियंत्रक प्राधिकारी वैसा निदेश दे ; 
( ख ) " अनुज्ञापन प्राधिकारी की ओर से शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द 
अन्तःस्थापित किए जाएंगे , अर्थात : -- 

" अनुज्ञापन प्राधिकारी या नियंत्रक प्राधिकारी की अोर से " ; 
( v ) खण्ड ( झ ) में - - 
( क ) "जिसकी सूचना अनुज्ञापन प्राधिकारी ने दी हो शब्दों के लिए निम्न 
लिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् : - - 

" जिनकी सूचना अनुज्ञापन प्राधिकारी या नियंत्रक प्राधिकारी ने दी हो " ; 
( ख ) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्राप्त शब्दों के लिए निम्नलिखित शब्द 
प्रतिस्थापित किए जाएंगे , अर्थात : - - 

" अनज्ञापन प्राधिकारी या नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त " 
( घ ) नियम 85 - ज में खण्ड ( ख ) में " उस निमित्त नशापन प्राधिकारी 
प्राधिकृत निरीक्षक " शब्दों के लिए निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापि द्वार 
जाएंगे , अर्थात : - - 

" अधिनियम के अधीन नियुक्त निरीक्षक " ; . 
( र ) नियम 92 में खण्ड ( ख ) में " उस निमित्त अनुज्ञापन प्राधिकारी 
द्वारा प्राधिकृत निरीक्षक " शब्दों के लिए निम्नलिखित पाब्द प्रतिस्थापित 
किये जाएंगे , अर्थात : - - 

" अधिनियम के अधीन नियुक्त निर. क्षक " ; 
( च ) नियम 142 में , खण्ड ( घ ) में “ उस निमित्त अनुज्ञापन प्राधिकारी 

द्वारा प्राधिकृत निरीक्षक " शब्दों के लिए निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित 
किये जाएंगे , अर्थात : - - 

“ अधिनियम के अधीन नियुक्त निरीक्षक " । 


[ सं० फा० 1 - 18/ 69 - डी ] 


एस० श्रीनिवासन , उपसचिव । 
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ction further stone of 


( Department of Health ) 

New Delhi, the 5th April 1971 
S . O . 1597 . — Whereas the Central Government have in pursuance of the provi 
sions of clause ( a ) of sub - section ( 1 ) of section 3 of the Indian Medicai Council 
Ac1 , 1956 ( 102 01 1956 ) , nominated in consultation with the Government of Bihar , 
Dr. T . B . Gupta , Director of Health Services , Bihar, Patna , with effect froin the 
8th February, 1971 vice Dr. S . N . Prasad resigned ; 

And whereas in pursuane oi the provisions of clause ( b ) of sub - section ( 1 ) of 
• sectiori 3 of the said Act, Dr. Harish Chandra. Professor of Paediatrics , Osmania 

Medical College , Hyderabad , has been elected by the Osmania University to be a 
member of the said Council with effect from the 22nd August , 1970 ; 

Now , therefore, in pursuance of the provisions of sub - section ( 1 ) of section 3 
of the said Act , the Central Government makes the following further amend . 
ments in the notification of the Government of India in the late Ministry of 
Health No . F. 5 - 13 / 69 - MI. dated the 9th January , 1960, namely : 
In the said notification, 
( 1 ) under the heading " Nominated under clause ( a ) of sub - section ( 1 ) of 

Section 3 " for item 13 , the following entry shall be substituted , 

namely : 
" Dr . T . B . Gupta , Director of Health Services , Bihar , Patna " 
( ii ) under the heading " Elected under clause ( b ) of sub - section ( 1 ) of sec 

___ tion 3 ", for item 12, the following item shall be substituted . namely : 
" Dr . Harish Chandra, Professor of Paediatrics . Osmania Medical College , 
Hyderabad. " 

[ No . F . 4 - 2 / 71 - M. P . I . ] 

M . C . MISRA , Dy. Secy . 
( स्वास्थ्य विभाग ) 


नई दिल्ली , 5 अप्रैल, 1971 


का० प्रा० 1597 - यतः भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम , 1956 ( 1956 का 102 ) धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) के उपबन्धों का पालन करते हुए बिहार सरकार के परामर्श से 
केन्द्रीय सरकार ने बिहार , पटना के स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक , डा० टी० बी० गप्त को 8 
फरवरी, 1971 से , डा० एस० एन० प्रसाद को सेवा निवृत्ति पर उनके स्थान पर मनोनीत किया 


तथा यत : उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के ण्ड ( ख ) के उपबन्धों का पालन 
करते हए उसमानिया मेडिकल कालेज, हैदराबाद के बा र ग चिकित्सा के प्राध्यापक डा० 
हरीश चन्द्र को 22 अगस्त , 1970 से उस्मानिया विश्वविद्यालय द्वारा उक्त परिषद् का सदस्य 
*निर्वाचित किया गया है । 

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों का पालन करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के भुतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ 

5 -- 1359- एम पाई दिनांक 9 जनवरी, 1960 में धागे निम्नलिखित संशोधन करती है , 
" नामत : - - 

उक्त अधिसूचना में ,---- 
( 1 ) "धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) के अधीन मनोनीत शीर्षक के 

अन्तर्गत मद 13 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, नामस: 
" डा० टी० बी० गूप्त , 
- स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक, बिहार , पटना " । 
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( । ) "धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) के अधीन निर्वाचित " शीर्षक 

के अन्तर्गन मद 12 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जायेगी, नामत : - 
" डा० हरीश चन्द्र , 
बाल रोग चिकित्सा के प्राध्यापक , 
उस्मानिया मेडिकल कालेज , हैदराबाद । । 

[ सं० 4- 2/ 71-- - एम० पी० टी० ] 

(महेश चन्द्र मिश्र, उप सचिव । 


MINISTRY OF LABOUR , EMPLOYMENT AND REHABILITATION 

( Department of Labour and Employment) 

New Delhi , the 5th April 1971 
S. O . 1598 . ---In pursuance of regulation 26 of the Indian Dock Lalhourers Regu 
lutions. 1948 , the Central Government hereby nominates the Director General, 
Factory Advice Service and Labour Institutes, Central Labour Institute Of East 
cern Express Highway, Sion. - Bombay - 22 ( DD ) as the auihority for the purposes of 
the said regulation , 

[ No . S-17013/ 1/ 71- P & D. ] 

AJIT CHANDRA , Under Secy . 
श्रल, रोजगार और पनर्वास मंत्रालय 


( श्रम पर रोजगार विभाग ) 

नई दिल्ली , 5 अप्रै । 1971 
का प्र० 1598 -- - भारतीय डाक श्रमिक विनियम , 1948 के विनियम 26 के अनुसरण 
में केन्द्रीय सरकार एस चारा महानिदेशक , कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान , केन्द्रीय श्रम संस्थान 
श्राफ ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे , सायन - -- मुम्बई 22 (टीडी ) को उक्त विनियम के प्रयोजनों के लिए 
प्राधिकारी के रूप में नामनिदिष्ट करती है । 

[ एम० - 17013/1/ 71 -पी० एंड डी० ] 

अजीतचन्द्र , अवर सचित्र 


(Department of Labour and Employment) 

New Delhi, the 5th April 1971 
S . O . 1599 . - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and ( 3 ) 
of section 5A of the Dock Workers ( Regulation of Employment ) Act , 1948 ( 9 of 
1948 ) , and in superscssion ot the notification of the Government of India in the 
Ministry of Labour Employment and Rehabilitation (Department of Labour and 
Employment ) No . S . O . 162 datect the 24th December , 1970, the Central Govern 
ment hereby appoints Shri Badal Gangopadhyaya as a member of the Calcutta 
Dock Labour Board with ellcct from 27th November, 1970 , vice Shri Niharendu 
Dutt Mazumdar who has resigned and makes the following further amendments 
in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employ 
nient and Rehabilitation (Department of Labour and Employment ) No. S . O . 1322 
dated the 7th April , 1967 namely : - - 

In the said notification , under the heading “ Members representing the dock 
workers ", in item ( 1 ) , for the entry " Niharendu Dutt Mazumdar " , the entry Badal 
Gangopaddhyaya " shall be substituted . 
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2 . This notification shall be decnied to have come into force on the oth 
January , 1971 . 

[ No. 53 / 23 / 87- Fac.II / P & D . ! 

C . RAMDAS. Dy. Secy . 
( श्रम और रोजगार विभाग ) 


नई दिल्ली, 5 अप्रैल , 1971 
का० प्रा० 1599.-- -- डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) अधिनियम , 1948 ( 1948 
का 9 ) की धारा 5क की उपधारा ( 1 ) और ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
भारत सरकार के श्रम , रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना 
सं० का० प्रा० 162 तारीख 24 दिसम्बर , 1970 के अधिकान्त करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
श्री बादल गंगोपाध्याय को श्री निहारेन्दुदत्त मजुमदार , जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर 
27 नवम्बर, 1972 से कलकत्ता डाक श्रम बोर्ट का सदस्य नियुक्त करती है और भारत सरकार 

के श्रम , रोजगार और पुनर्बास मन्त्रालय ( म और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना सं० का प्रा० 
- 1322 तारीख 8 अप्रैल , 1967 में और आगे निम्नलिति संशोधन करती , है अर्थात :-- - 

उक्त अधिसूचना में " डाक कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य " शीर्षक के नीचे 

मद ( 1 ) में “निहारेन्दुदत्त मजुमदार " प्रविष्टि के स्थान पर " बादल गगोपाध्याय 

प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायगी । 
. 2. यह अधिसूचना 9 जनवरी , 19 / 1 को प्रवृत्त हुई सपको जायगी । 

- [ सं० 53 / 23/ 67 फैक० II/ पी० एण्ड डा० ] 

स : रामदास उप सचिव । , 


(Department of Labour and Employment ) 


New Delhi, the 6th April 1971 
S . O . 1600 . - -In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 
( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the following award of 
the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industry dispute 
between the employers in relation to the Management of Hindustan Lalpeth 
Colliery, Post Office Chandrapur, District Chandrapur (Maharashtra ) and their 
workmen), which was received by the Central Government on the Ist April, 1971. 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM -LABOUR COURT, 

JABALPUR 


Dated January 25 , 1971 
PRESENT : 
Shri M . Chandra. - Presiding Officer . 

CASE REF . No. CGIT / LC ( R ) ( 8 ) OF 1970 
PARTIES 
Employers in relation to the Hindustan Lalpeth Colliery , 

Chandrapur ( M . B ) and its workmen . 
APPEARANCES ; 

For workmen - Sri B . K . Tiwari, Advocate. 
For employers - Sri M. M . Sapra, Advocate , 


Post Office , 
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INDUSTRY: Coal Mine. 

DISTRICT: Chandrapur ( H . S . 

AWARD 
This is a reference under Section 10 of the Industrial Disputes Act. As 
mentioned in the Schedule to the order No. 3 / 3 / 70 - LR . II, dated 12th May , 1970 , 
the following two items of the industrial dispute have been referred to this 
Tribunal ( or adjudication : 

Items of dispute 
1 . Whether Shri Zolba Madho an employee of the Hindustan Lulpeth 

Collicry , Post Office, Chandrapur was working as Head Chowkidar 
in the colliery since 1956 ? If so , to what relief is he entitled and 

from what date ? 
2. Whether the management of Hindustan Lalpeth Colliery . Post Office , 

Chandrapur was justificd in dismissing the said Zolba Madho with 
effect from the 18th November, 1969 ? If not, to what relief is he 

entitled ? 
2. The Industrial disputc has been sponsored by M . F . Rashtriya Koyala 
K dan Kamgar Sangh . 

3. Briefly stated the workman s case is this , 

Sri Zolba Madho was appointed Chowkidar in the Hindustan Lalpeth Colliery 
in 1944 . He was promoted to the post of Head Chowkidar or Jamadar in 1945 
and has been working as such since then . As Head Chowkidar he was entrusted 
Hith the duties of superindendence and vigilance over the said Colliery with 
· regard to maintenance of discipline and safety of property . He is entitled to 
all the amounts and benefits which accrues to the post of a Head Chowkidar and 
to agitate for his legitimate rights. He gave a helping hand to the formation 
of the Union . This annoyed the management. They victimised him by dis 
missing him from the post on Almsy protext. They had first started an anta 
gonistic attitude towards him and asked him to work as a Filc Jamadar . This 
shocked him mentally and physically forcing him to proceed on leave on 16th 
May, 1969 . The management by their letter dated 6th June, 1969, denicd his 
uppointment as Head Chowkidar and directed him to join his duties as Chow 
kidiar within ten days on pain of termination of his services . He was not fit to 
join duties and continued to be on leave , earned as well as mcdical. By a letter 
dated 20th August, 1969 the management called for his explanation within forty 
eight hours trcating his absence as a misconduct . He submitted his explanation 
on 3016 August, 1969. It was treated as unsatisfactory. He was asked to submit 
another explanation and was also asked to come prepared for an enquiry with 
nis witnesses and for cross - examination of the management s witnesses. In 
spite of submission of a medical rertificate , his application dated 7th September , 
1969 asking for leave from 4th July , 1969 10 3014 September , 1969 was not 
ollowed by the management. Despite his physical liability he appeared 
Before Sri Chatterji during the absence of the Manager. But Sri Chatterji 
asked him to see the Manager on his return since Zolba was ailing from an 
abscess . Zolba left an application saying that he was ever ready to resume his 
ruties , but he was not taken on duty . The management being determined to 
take revenge for Union activities wrongfully dismissed him on 17th November, 
1969. 

4 . The management denies these allegations and contends that on thrce grounds 
the rcference is not tenable under the Act and is bad in law - ( 1 ) it deals with 
the grievance of a single workman , and as it is regarding the alleged improper 
designation of the worker , it is not an industrial dispute ( 2 ) The Union has 
started functionin ! in the Colliery very recently and has a very small member 
Ship ( 3 ) The worker is not, and was not, a member of this Union at any tinie 
Consequently the dispute is , according to the Management, not an industrial dis 
puto and is beyond the jurisdiction of this Tribunal. 

5 . It is further allered that part 2 of the reference is not based on a wrong 
ful dismissal of a worker or any dispute arising out of it, but challenges only 
1110 justification of the dismissal, The contention is that justification of the 
dismissal is different from the legality and priority of the action and that the 
refrence is not legal and is bad in law . The consolidation of the two parts is 
also challenged on the ground that it create confusion and makes it difficult for 
both parties to adduce evidence in the matter . 

6 . On merits, it is alleged that Zolba Madho was appointed Chowkidar on 
10th Cotober , 1947 and worked as such till his dismissal on 17 November , 1969 


- 


- 
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and was paid the wages of the post of Chowkidar as per Award for Coal Miners 
in India in force from time to time. According to the management, ZOIDJ 
Madho was never designated as Head Chowkidar and there was no post of a 
Head Chowkidar in the colliery , The management further pleads that Zolba 
Madno accepted the designation of Chowkidar and worked as such and that 
during that period he never complained about his designation as Chowkidar . 
Regarding the dismissal, the management allcges that Zolba Madho absented 
himself from his duties without informing the ollice with cffect from 16th May , 
1969 and applied on 17th August , 1964 for sick leave after more than one 
month s absence without a medical certificate , He did not undergo treatment 
from the colliery Doctor and remained absent from his duties till 7th August, 
1969. He was consequently asked , alleges the management, to report for duty 
immediately and was warned that disciplinary action would otherwise be taken 
against him under the provisions of the Standing Orders. When Zolba Madho 
continued to remain absent, hc was, according to the management, served with 
a charge - sheet on 26th August . 1969 which was received by nimi on 2911 Auklst. 
1969. He was asked to answer the charge- sheet and appear before the Enquiry 
Officer on 6th September , 1969. He failed to attend the enquiry on that date . It 
was adjourned to 19th Scptember, 1969, and Zolba Madho was informed about 
it . On 17th September , 1969 Zolba sent an application for sick leave along 
with the inedical certificate by one Dr. Dave and sent another application le 
questing for postponement of the enquiry proceedings. The enguiry was ad 
journed to 1st October , 1969 . But Zolba Madho remained absent. On 6th 
October , 1969 he informed the Manager that he did not understand English and 
wanted a Hindi translation of the letter of 24th September, 1969. A Hindi 
translation was sent, and the enquiry was adjourned to 21st October , 1969 to 
make it convenient for Zolba Madho to attend it. Zolba Madho again sent an 
application on 18th October , 1969 alleging that the translation was not signed 
by the Manager of the Colliery and remained absent from the cnquiry on 21st 
October , 1969. The enquiry was , therefore , conducted ex parte by the Enquiry 
Officer, who recorded the statement of the management s representative and 
witnesses and submitted his report on 25th October , 1969 recommending Zolba s 
dimissal. The Manager accordingly dismissed Zolba with immediate crrect 
from 17th November , 1969. According to the management Zolba Madho deli 
bcratcly avoided appearance in the enquiry proceedings and tried to create all 
possible obstacles . The management alleges that it acted fairly throughout, that 
no other course was left to it but to terminate his service by dismissal when the 
charges levelled against him were proved beyond doubt and that it is justifica 
in taking action under the provisions of the Certified Standing Ordeis . 

7 . Zolba Madho replies that he was ever prepared to respect the order of the 
management and had represented to the inanagement that he was a Head Chowki 
dar and should not be demoled to the rank of a Chowkldar without his firull find 
at least a show cause notice to him . The management, according to him , made 
up its mind to dismiss hlin and intimated the applicant that he had lost lien oť his 
post - ville letter dared 7th August , 1969 . lie contends that he was not given proper 
opotunity to defend himself and was never informed what the charge was 
against him and who the witnesses of the management were and that the enquiry 
was held illegally . It is also alleged that the findings of the Enquiry Onicer 
were not made known to him and that no opportunity was given to him to mcet 
1hc allegation against him and that the enquiry was against the principles of 
Article 311 ( 2 ) of the Constitution , 
8 . The following issues arise for determination : 

Issues 
1. Whether Shri Zolba Madho an employec of the Hindustan Lalpeth 

Collicry. Post Office Chandrapur was working as Head Chowkidar 
in the Colliery since 1956 ? If so , to what relief is he entitled and 

from what date ? 
2 . Whether the management of Hindustan Lalpeth Colliery Post Omcc , 

Chandrupur was justifed in dismissing the said Shri Zolba Madho . 
with effect from the 10th November , 1969 ? If not, to what relief 

is he entitled ? 
3. Is part one of the Schedule not an industrial dispute and consequently 

beyond the jurisdiction of this Tribunal as alleged by the non -ar pll 

cant? 
4 . Is the claim in part I time barred as alleged by the non - applicant ? 
5 . Is part 2 of the reference bad in law as alleged ? 
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Findings : 

Issue No . 3 . — The first contention of the management is that the Union spon 
soring Zolba Madho s case was not representative and had not received an autho 
rity to espouse his cause . - 


Sri R . C . Pande ( W . W . 2 ) , the President of the Union , states that the Union 
was formed and declared for the colliery after making workmen of the collierv 
m . inbers of the Union . He produced the register also in which the name of 
Zolba appears at Serial No. 400 . There are , according to Sri N . C . Pande, 1350 
persons working in the colliery . More than half of them are members of the 
Union . He has also produced counterfoils of receipts including the l eceipi car 
Rs. 3 / - given to Zolba Mudho in respect of the subscription paid by him . Sri 
Pande brought the book of minutes and stated that Resolution No. 4 was pusseci 
regarding this case . The minutes of 24th September , 1969, on which date the 
resolution was passed , was written by Vitthal and was signed at the end by 
Sri H . C . Pande . It is proved by him . Its copy is Ex. W . W . 2 / 3 . Hc also states 
that there were notices of hunger strike given by the Union in support of Zolba s 
case and there was a hunger strike for 12 days after the second notice. Sri 
Pande states that the subscription is - / 8 / - per month but members pay subscrip 
tion for various months in a lumpsum . The registeration number of the Union , 
as deposed by Sri Pande, is No. 2940 . It is also deposed by him that it is affiliat 
ed to INTUC and its affiliation number is 3126 . I do not see any reasou to dis 
believe Sri Pande on these points. It has been clearly proved from his state 
ment that the Union is a registered union and affiliated to INTUC . It is also 
Proved that much more than half of the workmen of the colliery are members 
of the union and were so on the date when the reference was made. The cause 
of Zolba has been proved to be taken up by the Union in a meeting daicd 24th 
September , 1969 as deposed to by Sri R . C , Pande. Ten members of the exe 
cutive and other active workers were present. As stated by him 20 to 22 meinbers 
of the union were present on that date . The fact that notices of hunger strike 
were given and that it was resorted to in support of Zolba s cause clearly shows 
thai Zolba Madho s case was taken up by the Union . In fact, as stated by W . W , 2 . 
the Union was formed at Zolba s instance . Zolba stated as W . W . 1 that when 
he went to the Labour Commissioner at Nagpur with his complaint against the 
management that they did not give him the pay of Head Chowkidar, the Labour 
Commissioner asked him to come through the Union and that he then formed 
the Union and asked it to take up his case. There is consequently , no doubt 
that the case was taken up by the Union with proper authorisation and at the 
instance of Zolba and that it is a representative Union . There is no evidence 
worth the name to the contrary adduced on behalf of the management. 


It was next contended by the learned counsel for the inanagement that : 
Zolha was not a member of the Union at the time when he was dismissed , since 
the Union itself was formed after his dismissal and that it would not be an indus 
trial dispute if the Zoliba s case , which does not affect any body else , is taken 
us by such a unjon . This contention is without force . There is nothing in the 
Act which makes it necessary that the dispute must be sponsored by the union 
which existed at the time when the person was dismissed . 


Tlie reference is under Sec . 10 of the Industrial Disputes Act. It provides that 
when the appropriate Government is of the opinion that any industrial dispute 
exists or is apprehended , it may , at any time, by an order in writing , refer the 
dispute or any mutter appearing to be connected with or relevant to the l ispute to 
a Tribunal for adjudication , 


An " industrial dispute " is defined in Scc. 2 ( k ) of the Act. Sec. 2 ( k ) runs as 
follows: 
" industrial dispute " means any dispute or difference between employers and 

employers , or between employers and workmen , which is connected 
with the management or the terms of employment or with the condi 
tions of labour, of any person ." 


Evidently , it contemplates: 
( 1 ) that the subject matter of the dispute is to relate to a dispute or differ 

ence which is connected with the employment or non - employment or 
terms of the employment or with the conditions of labour of any 
person , and 
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( 2 ) that the parties to the dispute should be 

( a ) employers and employers, or 
(b ) employers and workmen , or 

( c ) workmen and workmen . 
. It is thus clear that the subject matter may relate to only one person , So far 
as the parties to the dispute are concerned , the word " workman " has been 
used in the plural and not singular. That is the reason why it has been held 
by the Suprcine Court that the dispute even though it may relate to one person 
Inust be sponsored by a union or a considerable number of workmen , It is 
nowhere provided that the union sponsoring the dispute should have a majority 
of the workmen as its members or even 1, 3rd of the workmen as its members . , 
Nor is it necessary that a union sponsoring the dispute should have been in : 
exisience at the time of the dismissal. All that is necessary it that the Union 
should have sponsored the dispute at the time of the reference, 

In Bombay. Union of Journalists and others Vs . The " Hindu " . Bonbay and 
anuther ( 1961 ( 2 ) Labour Law Journal page 436 ] Shal , J . speaking for the Court 
observed : 
" In each case in ascertaining whether an individual dispute has acquired 

the character of an industrial dispute the test is whether at the 
dute of the reference the dispute was taken up as supported by the 
Union of the workmen of the employer against whom the dispute 
is raised by an individual workmen or by an appreciable number of 

workmen " . 
Two propositions of law follow from these observations: 
( 1 ) What is necessary is that the dispute was taken up as supported by the 

union of the workmen at the date of the reference . It need not 
have been taken up by the union at the earlier date when the work 

man was actually dismissed . 
( 2 ) The dispute must be supported by the union of the workmen of the 

employer concerned . If it is not supported by a union as such it 

must be supported by an appreciable number of workmen , 
It is evident from this observation itself that the question of an appreciablo 
number of workmen arises in the second alternativo only i. e . when the case is 
not supported by 2 union of the workmen . 

In W . I Match Co. Ltd , Vs. The W . I Match Co. Workers Union and others 
( 1970 ( 1 ) Supreme Court Cases page 225 ], Shelat, J. Speaking for the Supreme 
Court observed : 
" It may be t hat at the date of such dismissal there is no union or that 

the workmen are not sufficiently organised to take up the cause 
of the concerned workmen and no unusual for that or any other 
reason takes place at tlie time when such case occures. But that 
cannot inean that because there was no such union in existence on 
that date , the dispute cannot become an industrial one if it in takon 

lip later on by the union or by a substantial section of the workmen ," 
Snclat J. went on to say:--- 
" Any controversy on the question as to whether it is necessary fur a 

concerned workmen to be a member of the union which has es 
poused his cause at the time when that cause arose has been Anally 
set at l est by the decision in Bombay Union of Journalists Vs. Hindu 
Bombay ( supra ) where this Court laid down that the tests wliether 
an individual dispute got converted into an industrial dispute , depen . 
dent on whether at the date of reference the dispute was laken up 
and supported by the union of workmen of the employer against 
whom the dispute was raised by an individual workman or by an 

appreciable number of such workmen ." 
“ This provides a completo answer to the argument of the learned counsel for 
the management. It is thus immaterial whether the union was in existence at 
the tinie of the dismissal. What is material is that the dispute has been taken 
- up and supported by the union at the time of the reference. 

It has been established beyond doubt that the Union in question is the Union 
of workmen of the employer against whom the dispute has been raised . A 
considerable number of workmen of the employer are its members . It is not 
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at all necessary that all the workmen or even a majority of them should be 
members of that Union . The reference is not therefore bad in law , 

The learned counsel for the management relied on a Punjab High Court 
decision , Khadi Gramodyog Bhawan Workers Union Vs. Krishnamurthy ( E ) 
and another ( 1966 ( 2 ) Labour Law Journal page 261 ]. In this case it was held 
that an individual dispute can become an industrial dispute only on the date 
of the dismissal and the workman should be a member of the union on the date 
of dismissal. It was further held that the fact that he became member after the 
dismissal would be of no help to him . An earlier decision of the same High 
Court was followed . This view is not good law in view of clear observations 
of the Supreme Court mentioned above. For the same reason similar decision of 
other High Courts contrary to the Supreme Court decision in W . I. Match Co . s 
case (supra ) are no longer good law . 

The learned counsel for the management referred to Resolution No . 4 of 24th 
September , 1969 passed in respect of Zolba and contended that it would not turn 
an individual dispute into an industrial dispute , because it was merely " a con 
dolence resolution " and was passed only on the date when Zobla was not a 
member of the Union . The contention that it was only a condolence resolution 
is incorrect . It was passed at the time when Zolba had not been dismissed and 
the question was whether he was a Head Chowkidar or merely a Chowkidar . 
At that time it was resolved that the Union expected the management to consider 
Zolba s case in a humane manner and would take him back on duty as Head 
Chowkidar. Once the case has been taken up by the Union it would naturally 
do all that it is necessary for the benefit of the workman and it is not necessary 
on every question and at every step that a resolution should be passed . It was 
also decided in W . I . Match Co s case ( supra ) by the Supreme Court that the 
subject that reference in the case was not competent on the ground that the 
concerned workman was not a member of the union at the date when the dispute 
arose and that consequently , the union would not have espoused the dispute to 
conrert it into an industrial dispute was not correct and could not be upheld . 
It is true that Zolba s receipt is of a later date . But it is in evidence that it was 
at Zobla s Instance that the union was formed and he actively worked for the 
formation of the union . There is no reason to disbelieve Zolba ( W . W . 1 ) and 
M , C . Pande ( W . W . 2 ) on this point. 

We have already seen that the union is of the workers of the colliery con 
taining a very appreciable and substantial number of the workman of the 
colliery and sunported the cause of a workman of that very colliery . It cannot 
therefore be equated with a union which contains members only a few w crkmen 
of a particular employer and is really an outside union . 

I And therefore that the dispute was an industrial dispute and is not beyond 
the jurisdiction of this Tribunal. I find this issue against the management, 

Issue No . 4 . The contention of the learned counsel for the management is 
that the claim in part 1 of the schedule is time barred , No limitation is prescrib 
ed either for the reference by the , Central Government or for an application to 
it for making a reference. It is true that unduly delayed claim should not be 
encouraged , but it has been repeatedly held by the Supreme Court that where 
no limitation is prescribed it would not be right in industrial disputes to refuse 
an oportunity to the person concerned to prove his case only on the ground that 
the Court was moved after considerable delay . The very purpose of the Act 
is to provide substantial justice - social & economic . to the aggrieved party . 
In this case , we find that the Wage Board itself recommended that its recom 
mendations should come into force on 1st January , 1987. It was then that the 
pay of the Head Chowkidar should have been fixed at a figure higher than that 
of the other Chowkidars. It cannot therefore be said that the claim of the 
applicant is belated and liable to be dismissed as time barred . 


I find this issue against the management. 

Issue No! 5 . - There is nothing wrong with the reference of items 1 and 2 
both together to the industrial tribunal. The two are not contradictory and 
there is no question of any confusion simply because they have both been referr 
ed by one order to this Tribunal. 

As for the contention that the part 2 of the reference is bad in law nothing 
has been shown to me why It should be so held . It is incorrect to say that an 
Illegal or wrongful dismissal is not an unjustified dismissal , Part 2 of the referr 
ence cannot, therefore , be said to be bad in law . 
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I And this issue against the management. 

Issue No. 1 , - - The workmen relles on Ex . W / 13 a certificate alleged to be given 
by Sri Mulley , Manager of Hindustan Lalpeth Colliery . It says " This is to certify 
that Zolba s / o Mahadeo Gond is working in our Colliery as head chowkidar since 
1945 upto date . He bears a good character " . It purports to say that on the date 
the certificate was issued Zolba had been working as Head Chowkidar in the 
colliery . It is not an appointment letter . The purpose or reason why Ex . W / 13 
was issued has not been stated by Zolba. Nor has Shri Mulley been produced 
in the witness box . He is no longer the Manager and cannot be said to be under 
the influence of the colliery owners . Zolba himself is not literate and I am not 
prepared to believe him when he says that Mulley signed it in his presence . 
Ex , W / 13 cannot therefore be said to be proved and is rejected . 

It is contended on behalf of the management that there was no post of a Head 
Chowkidar in the colliery at all and consequently no special work was to be done 
by the Head Chowkidar , 

This is , to an appreciable extent, borne out by the recommendations of the 
Central Wage Board for Coal Mining Industry Itscil. At page 81 of Vol. I of the 
recommendations they give the new designations and the then existing designa 
tions. Among the then existing designations there is no designation of the Head 
Chowkidar. There could consequently be no difference in salary of Zolba and 
that of the other Chowkidars , 

The learned counsel for the worker relied on Ex, W / 8 a letter purporting to 
be sent by Sri Mokadam Manager of the Colliery . It purports to say that the 
Colliery was sending Sri Bhanaya Mallaiya along with collieries Head Chowkidar 
to the Station Ofcer , City Police Station , Chanda , requesting him to take neces 
sary action against Bhanaya Mallaiya . He was found in possession of one big 
size of basket which was presumed to have been stolen . The contention is that 
this letter clearly shows that there was a post of Head Chowkidar in the Colllery . 
This contention is without force. 

Sri Mokadam admits that it bears his signature . But he says that the letter 
was never sent to the Station Omcer , City Police Sation , Chanda . According to 
Sri Mokadam Zolba Madho came to report the matter to him and he phoned to 
the Police Station . The Station Officer then asked him to send a written report 
along with a senior Chowkidar. Sri Mokadam then asked his clerk to type a 
complaint but did not actually dictate the complaint himself. The clerk typed 
it in his own language, Zolba brought that letter to Sri Mokadam who signed 
it . but as soon as he signed it, he read the letter and found the word " Head 
Chowkidar " in that letter . Sri Mokadam says that as there was no Head Chowki 
dar in the colliery he did not send the letter to the Police Station and simply 
kept it on his table with an idea to make an enquiry from the clerk why he typed 
Head Chowkidar when there was no such category in the colliery . He did not 
make enquiry about the letter as he lost sight of it owing to heavy work in his 
office . He did not give that letter to Zolba , and he cannot say how it was lost 
from his table . According to Sri Mokadam Zolba was attending his office both in 
his presence and in his absence and Zolba was never assigned the duties of Head 
Chowkidar 

It has been contended on behalf of the workmen that a person would read the 
letter first and not after he had signed it. This is not always done. As stated 
by Sri Mokadam himself he glanced through the papers either while signing or 
after signing them and he did not read this particular paper before signing. He 
was not cross - examined on the point when he said that he had not dictated the 
letter and merely asked the clerk to type a complaint. Nor is it necessary for 
the Manager actually to dictate such letters meant for the Station Officer , Nor 
was he cross - examined on the point that he signed the letter and when he glanced 
through it after signing and found Head Chowkidar written there he did not send 
that letter to the Police Station . He categorically stated that Zolba was a mere 
Chowkidar and not a Head Chowkidar . 

The further question which will arise is that if the letter was actually sent 
to the Police Station how it remained in the possession of Zolba Chowkidar . It 
has not been summoned from the Police Station . Nor is there any explanation 
as to how Zolba Chowkidar is producing it . The learned counsel for the work 
men contends that the Station Otcer , Police Station , had received a phone call 
in the interval from the Manager and had asked Zolba to keep the letter himself. 
But even Zolba does not say that he was asked by the Station Officer to keep the 
letter himself or that there was a phone call from the Manager after the letter 
had been handed over to Zolba for the police station . On the contrary , the 
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Manager stated that the Station omcer had himself asked the Manager on his 
phone call that a written report should be sent. So if the written report had 
been actually asked for there could be no reason whatsoever for the Station 
Oficer to ask Zolba to keep the letter himself, Zolba does not even say that he 
dictated the first information report himself at the Police Station . It is , therefore , 
clear that the letter was never handed over to the Station Officer and was in fact 
never sent by the Manager with Zolba . Nor was the Manager prepared to call 
Zolba Head Chowkidar in any letter to the Station Officer for the simple reason 
that Zolba was not a Head Chowkidar. Ex . W / 8 cannot , therefore , help the work 
men . 


Zolba then says that Sri Kanti Lal Agent of the Colliery described him as 
Head Chowkidar and asked him to keep an eye on 5 ,32,500 bricks of the company 
kept in the premises of the colliery so that nobody might remove those bricks. 


It is however not specified in any of the documents filed by the workmen as 
to what work Zolba was doing as a Head Chowkidar .. Sri Mokddam specifically 
denies that Zolba worked as a Head Chowkidar , Zolba himself says that he used 
to distribute the work and duties to the chowkidars at 4 p . m ., at 12 in the night 
and again at 8 in the morning next day . He also says that he worked for all 
the 24 hours while the other chowkidars worked for only 8 hours. This state 
ment is against what we find in the register of persons employed above ground 
kept in Form E . Ex . E / 40 is the register containing entries for the period 19th 
July 1957 to 20th July 1957. Ex . E / 41 is such a register containing entries for 
20th October 1957 to 26th October 1957. Ex . E /42 is a similar register for the 
period 51h July 1969 to 11th July 1959. Ex . E / 43 is the register for the period 13th 
December 1959 to 10th December 1959. Ex . E / 44 is a similar register containing 
entires from 10th April 1960 to 16th April 1960 , Ex . E / 45 contains similar entries 
from 25th June 1961 to 1st July 1961. Ex. E / 46 is a register containing entries from 
22nd October 1961 to 28th October 1981, Ex . E / 47 is again a similar register con 
taining entries from 17th December 1961 to 23rd December 1961. Ex . E /48 is a 
register containing a similar entries from 4th March 1962 to 10th March 1962. 
Ex . E / 49 is the register containing entries from 15th April 1962 to 2 . 8t April 
1962, In all of them Zolba Madho Is entered as a Chowkidar doing only one shift 
of eight hours duty in a day . 

These are, as pointed out by the management, only the specimen of the regis 
ter s containing entries to the effect that he worked like other chowkidars only 
is one shift and not for 24 hours as alleged by him . Nor is it likely that he would 
be entrusted with the work of allotment of duties when he could not write . He 
admits that the duties of the chowkidars were allotted for one week at a time, 
that he did not write any where and that the Babu wrote them , Zolba also admits 
Chat he could not write. Sri Bajaj, Assistant Manager , says that this work wag 
looked after by one of the Asstt . Managers . There is no reason to disbelieve his 
sworn testimony on this point. 

Zolba then says that on Fridays he used to go with the cashier as bodyguard 
and on Saturdays he used to make arrangements when money was being distribut 
ed . He further says that when there was any jhagra and anban he used to go 
and make arrangements . He used to try to persuade them and then hand over 
to the police . As regards this , the Asstt. Manager Sri Bajat says that any of the 
chowkidars on duty could be asked to go with the Cashier to bank . This is what 
is meant by the Treasury bank . Nor is it likely that when Zolba was given a 
duty to work in only one shift which varied some times from 4 p . m . to 12 at night 
and sometimes from 12 to 8 am , he would always be given the duty to go with 
the cashier to the bank or to make arranecments whe nthere was any jhagra or 
anban in the defai, Nor is it likely that he was given any special dress with a 
turhan while the other chowkidars used to get a cap instead of turban . I do not 
see any reason to disbelieve Sri Bajaj when he says that it was for the chowkidors 
whether they would take a turban or cap as hcad dress. For instance , & sikh it 
he is appointed a chowkidar would select a turban as his head dress. In Ex , E / 1 
to E / 6 which relate to various months of 1957 , 1958 ." 1959. 1960 , 1961 and 1965 
Zolba has been shown only as File Chowkidar and not as Head Chowkidar. In 
the Ponus register again for the years 1961, 1962, 1963 , 1964 and 1966 he has been 
shown as File Chowkidars. It is also in evidence and admitted by Zolba himself 
that there were 15 persons senior to him at the time of his recruitment and that 
they continued ever since 1945 . There is then no reason why Zolhe should be 
chosen specially for the post of Head Chowkidar even if there had been one. 

It appears from all this documentary and oral evidence that there was no 
special work of a Head Chowkidor which Zolba was doing. His statement is 
against the documentary evidence and also the probabilities of the case . He is a 
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highly interested witness himself and I am not prepared to believe him on the 
point that there were any particular duties which he was performing in the capa 
city of a Head Chowkidar. On the contrary , I see no reason to disbelieve Sri . 
Bajaj, the Assistant Manager , on the point that there was no post of a Head 
Chowkjdar and no special duties of the kind were allotted to any particular 
chowkidar. Sri Mulley and Sri Mokadam Managers also signed in the course of 
business the documents like registers in which he has been shown as a File : 
Chowkidar or Chowkidar working in eight hours shift. 


Since there was no post of a Head Chowkidar there was naturally no work 
allotted to a Head Chowkidar , There is no documentary evidence to show that. 
any work other than that of Chowkidar was ever allotted to Zolba. As mentioned 
above, he always worked in one of the three shifts of eight hours each and not 
in all the 24 hours. Nor is there any documentary evidence to show that he ever 
made arrangements in the office at the time of the distribution of money or when 
there was any jhagra or anban . 

Again , there is a good deal of discrepancy in the statements of the witnesses 
and various documents relied upon by the workman regarding the period when he 
started working as Head Chowkidar. Zolba himself stated that he was given the 
chance for working as a Head Chowkidar over the chowkidars after only one year 
or after a year and a half after joining service. Since he says that he started 
working as Chowkidar in 1944 this would mean that he started working as Head 
Chowkidar in 1945 and continued to work as such upto last year. This is accord 
ing to his statement in the witness box . By producing a certificate alleged to be 
from Sri Mulley ( In fact not proved ) Zolba attempted to show that he has been 
working as Head Chowkidar since 1945 . The learned counsel for the employer 
contends that Zolba s own letter dated 10th June 1989 says that the applicant 
joined the colliery in 1944 when there was no practice of an appointment letter 
and had been working as Head Chowkidar since 1952 and that there is a world of 
difference between 1942 and 1945 . This document itself has, however, not been 
admitted or proved and it is not possible to place any reliance on this account. 
But in the complaint made to the Asstt . Labour Commissioner, Sri R . C . Pande , 
President of the Sangh ( W . W .8 ) said that Zolba was made Head Chowkidar in 
1959 This is 11 years after 1945 . Order of reference itself says in the schedule 


" Whether Sri Zolba Madho an employee of the Hindustan Lalpeth Colliery , 

Post Office Chandrapur was working as Head Chowkidar in the 
Colliery since 1956 ? If so , to what relief is he entitled and from what 
date ? 


It is thus evident that his case before the Central Government was that he started 
working as Head Chowkidar in 1956 and not in 1945 . It is thus clear that he has 
been changing his case from time to time with regard to the year of the alleged 
commencement of his work as Head Chowkidar . 


In these circumstances, it is not possible to believe him when he says that he 
was working as Head Chowkidar and that also from 1945. On the contrary , the 
statement of Sri Bajaj clearly says that he never worked as Head Chowkidar , 
So far as , Zolba s allegation regarding 1945 is concerned , it goes against his own 
case before the Central Government as shown by the Reference Order itself. It 
may be that because of the personality of Zolba who is tall and active and has an 
impressive personality , the people of the office often called him Head Chowkidar 
while he was never actually appointed as such and was never given any specific 
work of a Head Chowkidar , since there was admittedly 15 persons above him at 
the time when he alleges that he was made the Head Chowkidar. It is conse 
quently not possible to say that he was working as a Head Chowkidar in the 
colliery since 1956 . He is , therefore, not entitled to get the pay of a Head 
Chowkidar . 


I find this issue against the workman . 


Issue No. 2 . - On 26th August, 1969 Zolba was charge- sheeted under clauses 
19 ( 1 ) ( e ) and ( n ) for having remained absent without permission with effect from 
4th July 1969 and for disobedience of order dated 15th May 1889 and was asked 
to submit explanation within 48 hours from the above charge - sheet which was 
received by him on 29th August. 1969. Zolba Chowkidar had been absent from 
16th May , 1969. He was dismissed under ( . 19 ( n for misconduct involving con 
tinuous or habitual absence without permission or absence without leave and 
without , satisfactory cause for more than 10 days . Clause 19 ( 1 ) pro . 
vides it he is found guily of misconduct. His application for leave Ex . E / 13 ) 
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provides that a workman may be suspended or fined or even be demoted or dis 
missed if he is found guilty of misconduct. His application for leave (Ex , E / 13 ) 
is dated 17th June 1964 and was for the period 17th June 1969 to 3rd July 1969. 
It was granted . Ex , E / 14 is a letter of the Manager dated 7th August, 1969 that 
even after the expiry of leave on 3rd July 1969 Zolba had been absent without 
informing the Manager and had consequently lost his lien on the job under 
Standing Orders 10 ( 1 ) . Zolba was further informed that he was given one more 
chance to report on duty immediately , failing which his services will be dispens 
ed with as per Standing Orders . He did not report for work . Ex , E / 20 is the 
charge - sheet dated 26th August , 1969. The charge - sheet mentioned his absence 
without permission and disobedience of the orders given from time to time. It 
amounts to mnisconduct within the meaning of Standing Orders 19 ( 1 ) ( c ) and ( n ) . 
Ex . E / 27 is his application dated 30th August 1969 saying that he had gone to 
join the duties , but Chatterji had told him that he had an abscess in his led and 
should first have it treated and then come for duty . The manager chereupon 
asked Sri Chatterji by his order dated 30th August 1870 whether it was correct . 
Sri Chatterji made an endorsement on the same application that Zolba had never 
met him in the office on 9th August but had met him at his bungalow on 14th 
August saying that he wanted to join his duty with effect from 15th August . Sri 
Chatterji, says in his endorsement that, he definitely declined to take him on job 
on 15011 August and asked him to come on duty on 16th August and to report as 
chowkidar , The endorsement further says that Zolba never met him afterwards. 
Ex , E / 15 is than another letter by the Manager dated 1st September , 1989 saying 
aut nis explanation dated 30th August 1960 was not satisfactory and that he had 
lost his lien under Standing Orders 10 ( 1 ) for that he had been absenting himeslf 
from duty from 3rd July 1969 without obtaining permission from him . It said 
furuher that he might examine his witnesses, if any , and crogs - examine Company s 
witnesses and bring forth any other witnesses in defence as desired . The explana 
tion was to be submitted by Zolba on 6th August, 1969, Ex . E / 31A purports to be 
a medical certificate from Sri G . B . Dave saying that Zolba was suffering from 
Dysentery and had a wound in his right leg and that he would take two weeks 
more to be fit for his normal duties . Ex , E / 28 would show that the date fixed for 
enquiry was 6th September 1969 and on that date he absented himself from en 
quiry . Another date for enquiry was given by Ex . E / 29 . It was to be on 19th 
September 1969. Ex , E / 30 is the letter of the Manager dated 13th Septetnber 
1909 that as the earlier notice for enquiry on 19th September 1969 was returned 
he was further directed to attend the enquiry on the same date i. e . 19th Septem 
ber 1969, Ex , E / 32 is another application of Zolba dated 17th September 1969 in 
which he applies for leave till 30th September 1989 on medical grounds Ex . E / 23 
is another order of the Manager that the medical certificate submitted by him 
was not acceptable . It should , under the Standing Orders of the Colliery, be of 
the Medical Officer , since Zolba was living within a radius of two mile of the 
hospital. The date of enquiry was , however , extended to 1st October , 1969. Ex . 
E / 24 dated 1st October 1969 contains the proceedings of the enquiry held by Sri 
R . R . Bajaj saying that the accused Zolba Madho did not attend the enquiry upto 
10 - 30 a .m , on 1st October 1969. Ex . E / 25 is an application of Zolba Madho asking 
for a Hindi translation of the letter dated 24th September 1989 as he could not 
read English . Ex . E / 22 is a letter of the Manager dated 11th October, 1969 that 
Hindi translation of the letter dated 24th September 1989 was being sent to him 
and that he was being given the last opportunity to attend the enguiry on 16th 
October 1969. Ex . E / 22A is the Hindi translation itself. Ex . E /37 is a letter of 
Zolba that the Hindi translation does not bear the signatures of the Manager and 
that a translation bearing Manager s signature should be sent to him . These 
letters of Zolba Chowkidar clearly show that he was deliberately avoiding ap 
pearance before the Enquiry Oficer and was putting forward flimsy excuses even 
after a Hindi translation of the original letter in English was sent to him . The 
management on the other hand , had given him a long rope and had been adjourn 
ing the enquiry from time to time at his request. So , the Enquiry QMcer cannot 
be blamed if he ultimately proceeded on 21st October 1969 ex parte against Zolba 
Madho when he did not turn up even on 21st October 1969 . The witnesses of 
the management were examined . Ex , E / 16 is the enquiry report recommending 
his dismissal and finding him guilty of misconduct. The Medical Certificate of 
Sri Daye was rightly not accepted by the management because Zolba Madho was 
living within two miles of the colliery hospital and , under the provisions of the 
Standing Orders , he should have Aled a certificate of the medical officer of the 
colliery . The statements of Sri Begalwar , Komerraya, R . G . Vyas and that of the 
Safety Officer clearly show that he was absent for more than 10 days after the 
expiry of his leave without permission and that his leave applications after he 
had been charge - sheeted were merely attempts to avoid appearance before the 
Enquiry Officer . The cnguiry doest no suffer from any defect and the report of 
the Enquiry Officer cannot be said to be unjust or unfair . 
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It has been contended on behalf of Zolba that para 1 of the written statement 
and Ex , W / 4 charge - sheet show that the management was pre - determined to 
penalise him . It was further contended that Ex . W / l to W / 7 also show such pre 
determination . This contention is without force . The mere fact that the 
manageinent Arst wanted him to answer the charges or that a charge - sheet deal 
ing with charges on which the enquiry was to be made does not show that the 
management was pre - determined to penalise him . Nor is there anything in the 
enquiry report to show & predetermination of the Enquiry Officer to penalise 
Zolba . On the contrary , the workman had been given adjournments after adjourn 
ments for appearance before the Enquiry OMcer and even then the workman 
failed to appear. The Enquiry Oncer cannot , therefore , be blamed for et parte 
proceedings . There was no reason whatsoever for Zolba not to attend the enquiry 
on 21st October 1969, when the Enquiry Officer had to proceed ex parte against 
him . 


On a consideration of the entire evidence , I find that the dismissal of Zolba 
was not unjustifled . He was rightly dismissed with effect from 18th November , 
1969. I find this issue against Zolba Madho, the workman . 


ORDEN 


In view of my Andings on Issues No. 1 and 2 , Zolba Madho is not entitled to 
any relief. Award is made accordingly . Let it be sent to the Central Govern 
ment. 

( Sd .) M . CHANDRA , 
Presiding Officer , 

25 - 1 - 1971. 
[No. 3/3 /70 -LRII.) 


New Delhi, the 7th April 1971 
S . O . 1601, - Whereas an industrial dispute between the management of Western 
Kajora Collierles (Private ) Limited , Post Once Raniganj, District Burdwan and 
their workmen represented by Colliery Mazdoor Sabha ( AITUC ) , G . T . Road , 
Asansol; 

And whereas the said employers and the workmen by written agreement in 
pursuance of the provisions of sub - section ( 1 ) of section 10A of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , agreed to refer the said dispute to urbitration of 
the person specified therein , and a copy of the said agreement has been forwarded 
to the Central Government; 

Now , therefore, in pursuance of the provisions of sub - section ( 3 ) of section 10A 
of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Cantral Government hereby 
publishes the said arbitration agreement. 


AGREEMENT 
Under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947, 

BETWEEN ! 
NAME OF THE PARTIES : 

Representing the employers. -- Shri N , C . Banerjee , Manager , Western Kajora 
Collery, P . O . Rarigany (Burdwan ) , 

Representing the workmen .. Shri Sunil Sen , Organising Secretary, Colliery 
Mazdoor Sabha (AITUC ) , G . T . Road , Asansol. 

It is agreed between the parties to refer the following industrial dispute to the 
arbitration of Shri (), Venkatachalam , Chiel Labour Commissioner ( C ), New 
Delhi: 

( i) Specific matters in disputes: 1 
" Keeping in view the recommendations of the Central Wage Board for the 

Coal Mining Industry as accepted by the Government of India in 
ther Resolution No. WB - 18 ( 5 ) / 66 , dated 21st July , 1967 as well as 
the franclal position of Western Kajora Collery of M / s , Western 
Kajura Collleries (P ) Ltd ., P .O . Raniganj. District Burdwan (West 
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Bengal ) what should be the rate of D . A . payable to the workmen em 
plovec at Western Kajora Colliery with effect from 1st April, 1970 

and 1st October , 19707 " 
(ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of 

the establishment or undertaking involved - Employers in relation to 
Western Kajora Colliery of M / s. Western Kajora Collieries ( P ) Ltd ., 

P .O . Raniganj, District Burdwan , 
( iii) Name of the union if any , representing the workmen to question . - 

Colllery Mazdoor Sabha ( AITUC ) , G . T . Road, P. O . Asansol , District 

Burdwan 
(iv ) Total number of workemen employed in the undertaking affected. -- 400 . 
( v ) Estimated number of workmen affected or likely tobe affected by the 

dispute. - 400 . 
We further agree that the decision of the Arbitrator shall be binding on us. 

The Arbitrator shall make his award within a period of one hundred thirty days or within 
such further time as is entered by mutual agreement between us in writing . In case the award 
is not made within the period aforementioned , the reference to Arbitrator shall stand automatically 
cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration , 
Representing the employers : Signature of the parties : 

Representing the workmen : 


Sd /- N . C . BANERJEE , 

17- 3 - 71 . 


Sd/ - SUNIL SEN, 

17 - 3- 71. 


Witnesses : 
I. Sd/- Illegible , 

17 - 3- 71 
2 . Sd /- Illegible, 

17 - 3- 71 
Dated , the 17th March , 1971. 


- [ No. L / 1913 5 / 71 -LRII.] 


( श्रम और रोजगार विभाग ) 


नई दिल्ली , 7 अप्रैल 1971 
का० प्रा० 160 1 -~-यत : पश्चिमी कजोरा कोलियरीज ( प्रा . ) लि०, डाकघर रानी 
गंज, जिला बर्दबान के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , जिनका 
प्रतिनिधित्व कोलियरी मजदूर सभा ( एटफ ) जी० टी० प्रासनसोल करती है, एक प्रौद्योगिक 
विवाद विद्यमान है ; 


और यतः उक्त नियोजकों और कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 10- क की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित 
करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें वर्णित व्यक्ति के माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार 
कर लिया है और उक्त माध्यस्थम् करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है । 


प्रतः, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10- क 
की उपधारा ( 3 ) के उपबन्धों के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम् करार को , 
एतद्वारा प्रकाशित करती है । 
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(करार ) 
औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 - क के अधीन 


बीच 


पक्षकारों का नाम : 
नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले : श्री एन० सी० बनर्जी, प्रबन्धक , वैर्टन कजोरा कोलि 

यरी, डाकघर, रानीगंज (बर्दवान ) 
कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले . श्री सुनील सेन, संगठन सचिव, कोलियरी मजदूर सभा 

( एटक ), जी० टी० रोड, आसनसोल । 
पक्षकारों के बीच निम्नलिखित प्रौद्योगिक विवाद को श्री प्रो . वेंकटाचलम , मुख्य 
श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) नई दिल्ली के मध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है । 
1. विमिविद विवाद प्रस्त विषय : कोयला खनन उद्योग संबंधी केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड की 

सिफारिशों को , जिस रूप में कि भारत सरकार ने अपने 
संकल्प संख्या उब्ल्यू० बी० 16 ( 5 ) / 66, दिनांक 21 
जुलाई, 1967 में उन्हें स्वीकार किया है तथा मैसर्स 
वेस्टर्न कजोरा कोलियरीज ( प्रा० ) लि . की वेस्टर्म 
कजोरा कोलियरीज , डाकपर रानीगंज , जिला पर्दबान 
( पश्चिम बंगाल ) की वित्तीय स्थिति की दृष्टि में रखते 
हुए वेर्टन कजोरा कोलियरी में नियोजित श्रमिकों 
को देय महंगाई भते की दर 1 - 4 - 1970 से और 
1 - 10 - 1970 से क्या होनी चाहिए ? 


2. विवाद के पक्षकारों का विवरण , 1. मैसर्स वैर्टन कजोरा कोलियरीज ( प्रा . ) लि० की 
जिसमें प्रतवलित स्थापन या उप - वेस्टर्न कजोरा कोलियरी, डाकघर, रानीगंज , जिला 
क्रम का नाम और पता भी सम्मि - बर्दवान से सम्बद्ध नियोजक । 
लित है । 
3. यदि कोई संघ प्रश्नगत कर्मकारों कोलियारी मजदूर सभा ( एटक ) जी० टी० रोड, डाकघर , 

का प्रतिनिधित्व करता हो तो आसनसोल, जिला बर्दवान । 
उसका नाम । 


4. प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्म - 400 
कारों की कुल संख्या 


5. विवाद द्वारा प्रभावित या सम्भा - 400 
व्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों 
की प्रास्फलित संख्या 


हम यह करार भी करते हैं कि मध्यस्थ का विनिश्चय हम पर पाबद्ध कर होगा । 


मध्यस्थ प्रपना पंचाट एक सौ तीस दिन की कालावधि या इतने और समय के भीतर जो 
हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय , देगा । यदि पूर्व वर्णित कालावधि के 
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भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम् के लिए निदेश स्वतः रद्द हो जायगा और हम नए 
माध्यस्थम् के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे । 
नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले साक्षी कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले 
1. - - - - - - - 

हस्ताक्षर , 
2 . TO - - - 
arita , 17 ATST , 1971 

[ ho ( 70 - 1913 ( 5 ) / 71 - To 91T0 - 2 ] 


$ . O . 1602. - In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 
( 14 of 1947) , the Central Government bereby publishes the following award of the 
Central Government Industrial Tribunal, Hyderabad , in the industrial dispute 
between the employers in relation to the Singareni Collieries Company Limited , 
Post Office Kothagudem (Andhra Pradesh ) and their workmen , which was received 
by the Central Government on the 1st April, 1971. 

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL ) AT HYDERABAD 
PRESENT ; 
Sri T , Chandrasekhara Reddy , B .A ., B .L ., Chairman , Industrial Tribunal, 
Andhra Pradesh , Hyderabad . 

INDUSTRIAL DISPUTE No . 30 OF 1969 
BETWEEN : 
Workmen of Singareni Collieries Company Limited , P.O . Kothagudem 

Collierles. 


AND 


The Management of Singareni Collieries Company Limited , Kothagudem Collle 
rles . 
APPEARANCES : 
Sri M . Komaraiah , General Secretary , Singarent Colliertes Workers Union , 

for Workman . 
Sri M . V . Ramakrishna Rao , Asst. Personnel Officer , Singareni Cellleries 
Co . Ltd ., for Management. 

. AWARD 
The Government of India by Its Order dated 16th September , 1969 issued by 
its Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour 
and Employment) referred the following industrial dispute between the Eroployers 
in relation to Singareni Collleries Company Limited , Kothagudem and their Work 
men to my predecessor Sri Mohammad Najmuddin for adjudication . Subsequent 
to his retirement, the dispute was referred to me for adjudication . The fşsue re 
ferred is as follows: 
" Whether the change introduced by the management of Singareni Collieries 

Company Limited , Kothagudem from first December , 1967 and on 
wards requiring the Allers to All more quantity of coal than what they 
were Alling previously to qualify themselves to earn incentive bonus 

is justifed ? If not, to what relief the workmen are entitled to ? 
The Workmen Aled the clalms statement through Mr. Komaralah , the General 
Secretary , Singareni Collieries Workers Union , it is alleged therein that the 
Management of Singareni Collierles illegally increased the work -load Axcd for the 
purpose of incentive bonus to the Aller and thus they were deprived of the incen 
tive bonus after the implementation of the Wage Board recommendations. Accord 
ing to the workmen , the workload fixed by the Management in accordance with 
the Industrial Engineering Department studies and which was in force till January , 
1968 was : 
36 cft tubs 4 musters 

8 . 5 tubs 
36 oft tubs 

s musters 

10 5 tubs 
36 cft tubs 

6 muşterg 

12 . 5 tubs 
45 cft tubs 4 musters 

7 tuba 
45 cft tubs 5 musters 

8 . 5 tubs 
45 cft tubs 

6 musters 

IO tubs 
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While so the Management illegally changed the workload arbitrarily without even 
issuing notice under Section 9A of the Industrial Disputes Act of 1947. So the 
action of the Management was illegal and contrary to the rules and it amounted to 
violation of Section 9A of the I. D , Act of 1947. So they prayed that the Tribunal 
should direct the Management to pay the incentive bonus on the basis of the 
workload fixed prior to the implementation of the Wage Board recommendations 
with retrospective effect from the date of its increase . 

3 . The Management Aled a counter denying that they had increased the work 
load to the Allers, that any changes in service conditions were effected and alleging 
that one of the important conditions of the incentive schemes implemented by the 
Company was that they were subject to modifications at the time of general wage 
revisions by virtuo of Awards or the recommendations of the Central Wage Board , 
and that the quantum of incentive recelved by the employees was not less than 
what they would have got before the alleged modifications. The Management 
further denied the allegation that they had violated the provisions of Section 9A 
and contended that no notice under Section 9A of the I. D . Act was necessary as 
no changes of conditions of service were effected , that by way of abundant pre 
caution , the Management had issued a circular dated 14th September , 1967 In 
tending the changes to be introduced in payment of incentive bonus and that the 
Singareni Collleries Workers Union had not raised any dispute when they issued 
the above mentioned circular. According to the Management, the scheme of in 
centive introduced in 1956 for Allers was based on low performance Index , that 
the pay point in those days started with 7 tonnes for 4 musters, that during the 
past 14 years there was a general improvement in the productivity of Allers to 
the extent of 26. 7 per cent i. e . 1. 5 tonnes per manshift to 1 .9 tonnes per manshift 
and in some mines the output per manshift of Allers was 2 tonnes and above it . 
Continuous efforts were being made to improve the performance of Allers and as 
the flllers were on piece - rates , they derived 100 per cent benefit out of the in 
crease in their productivity and were earning higher incentives because of increase 
in prcductivity . So it was felt that it would be an anachronism to continue to 
reward any worker for low performance of 7 tonnes for 4 musters and to enthuse 
workers to continue to maintain and improve their performance and to ensure 
that they did not slip back to their old standards, the incentives were bcing conti 
nued . Further the over - all increase in the piece - rates owing to the implementa 
tion of the Wage Board recommendations was as high as 40 per cent with the 
result that the workers had not suffered as there was no change in the money 
value for the tubs Alled . Therefore the Management prayed that the Tribunal 
might be pleased to dismiss the reference . 

4 . The matter was posted for enquiry for today and the parties filed a joint 
memo alleging that the parties had amicably settled the matter and requesting 
the Tribunal to pass an award in terms of the above settlement. According to 
the terms of settlement, the parties have agreed to fix the pay point incentive 
bonus for Allers as indicated hereunder : 


No. of Musters 


As modified from Ist 

Dec. 1967 


As now agreed to 


, 


8 tonnes 
9 tonnes 


7 ! tonnes 
84 tonnes 
10 tonnes. 


. 


101 tonnes 


They have also agreed that the revised scheme should take effect from 1st January , 
1971. 


5 . This settlement has been signed by Sarvasri N . Bhaskarachary, M . V . Rama 
krishna Rao on behalf of the Management and Sri M . Komariah on behalf of the 
Workmen . Sarvaşri V . Gopala Sastry and P . Venkateswar Rao have attested 
the above settlement. It is clear from a persual of the terms of the above settle 
ment that from 1st December , 1967, 4 musters were given for 8 tonnes , 5 musters 
were given for 9 tonnes , 6 musters were given for 101 tonnes . But now it is agreed 
that 4 musters should be given for 71 tonnes, 5 musters should be given for 
81 tonnes and 6 musters should be given for 101 tonnes. Further the settlement 
18 agreed to como into operation from 1st January , 1971. In the above circum 
stances, I am of the opinion that the present settlement is just fair and equitable . 
In the above circumstance, an Award is passed in terms of the settlement. A 
copy of the memorandum of settlement is ordered to be enclosed herewith . 
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Dictated to the Stenographer , transcribed by him and corrected by me and 
given under my hand and the seal of the Tribunal, this the 16th day of March , 
1971. 

T . CHANDRASEKHAR , REDDY , 

Industrial Tribunal. 


BEFORE THE HON BLE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL ) HYDERABAD 


I.D . NO. 30 OF 1969 


BETWEEN : 
The Workmen of the Singareni Collieries Co . Ltd ., represented by the 

Singareni Collieries Workers Union , Kothagudium Collieries. . . . .. 
Workmen . 


AND 
The Management of the Singareni Collieries Co. Ltd ., Kothagudium Collie 

ries. . . . . . . . . . . Employers . 


The Parties above named beg to state that the above reference has been ami 
cably settled between the parties on the terms appended . It is , therefore , humbly 
prayed that the above reference may kindly be disposed of and an Award passed 
in terms of the above settlement. 


2 . And for this , your petitioners, as in duty bound, shall ever pray . 
FOR WORKMEN : 

FOR EMPLOYERS 
Sd /. 

Sd / 
M . KOMARIAH , 

N . BHASKARACHARY , 
General Secretary , 

Chief Personnel Officer , 
Singareni Collleries Workers , 

Singareni Collicries Co . Ltd ., 
Union , 
No. P . 7 ,2817 /483 
Dated : 13th March , 1971. 
Kothagudium Collierles. 

(Sd ) T . CHANDRASEKKARA REDDY . 

Industrial Tribunal. 
Memorandum of Settlement Arrived at between the Management of the Singa 
reni Collieries Co. Ltd., and their workmen represented by the Singareni Collieries 
Workers Union in I. D . No. 30 of 1969 on 13th March , 1971 in the Office of the 
General Manager, Singareni Co . Ltd ., Kothagudium Colleries . 

PARTIES PRESENT 


Representing the Management : 

Representing the Workmen ! 
( The S . C . Co . Ltd .,) 

( The S. C . W . Union ) 
1. SRI N . BHASKARACHARY , 

1. Sri M . Komaraiah , 
Chief Personnel Officer , 

General Secretary , 
2 . SRI M . V . RAMAKRISHNA RAO , 
Asstt. Personnel Officer . 

Short Recital of the Case 
The Şingareni Collleries Workers Union through their letter No, GS /GEN / 404 ! 
68 dated 24th May , 1968 . raised a dispute regarding modification in the scheme of 
payment of Incentive bonus to fillers at the collleries . Conciliation proceedings 
were held by the Asst. Labour Commissioner ( C ) , Hyderabad in November , 1968 
which ended in failure . On submission of the failure report by the Asst . Labour 
Commissioner ( C ) , the Government of India by their Notification No. 1 / 55 / 68 -LR .II 
dated 17th September, 1969 referred this dispute for adjudication to the Hon ble 
Industrial Tribunal ( C ), Hyderabad . This I. D . was registered as I. D . No . 30 of 
1969 by the Hon ble Industrial Tribunal ( C ), Hyderabad . As a result of mutual 
discussions between the parties it was decided to settle this dispute out of Court 
on the following terms and conditions. 
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Terms of Settlement 
( 1 ) In view of the implementation of the Wage Board s Recommendations, the 
Management effected a slight upward shift in the pay point of incentive bonus 
for Allers as indicated hereunder : - - 


No . of Musters 


Previous Rate 


Rate as revised from ist Dec. 

1967 


7 Tonnes 
87 tonnes 

o tодпев 
( 104 in Belampalli group of 

mines) 


8 Tonnes 
9 tonnes 
sol tonnes 


After careful review of the number of workers cffected by this modification , it was agreed 
between the parties to fix the pay point of incentive bonus for fillers as indicated hereunder : 


No. of Musters 


Ag modified from 1st Dec, 67 


Ag now agreed to : 


. 


nu 


. 
. 


8 Tonnes 

do . 
101 do . 


71 Tonnes 

84 do , 
107 do . 


( 2 ) It is agreed that the revised scheme will take effect from 1st January , 
- 1971. 

( 3 ) It is agreed by both the parties to submit this Memorandum of Settlement 
before the Hon ble Industrial Tribunal ( c ), Hyderabad and pray his Lordship to 
accept the same and pass an Award accordingly . 


SIGNATURES OF PARTIES 


Representing the Workmen 


Representing the Management 

I. $ ,/ 

N . BHASKARACHARY , 
2 . Sd /. 

M . Y , RAMAKRISHNA Rao , 


1. Sdi, 

M . KOMARIAHA , 


Witne88c8 : 

I. Sd). 

V . GOPALA SASTRY, 
2 . Sd /. 

P . VENKATESWARA Rao , 
Dated the 13th March , 1971 
Kothagudium Collleries, (AP ). 


T . CHANDRASE KHARA REDDY , 

Industrial Tribunal. 
[ No . 1 / 55 / 88 -LRII.] 


ORDERS 

New Delhi, the 12th February 1971 
S . O . 1603 . - Whereas the Central Government is of opinion that an industrial 
dispute exists between the employers in relation to the management of Bankola 
Colliery of Messrs Burrakur Coal Company Limited , Post Office Ukhra , District 
· Burdwan and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule 
hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers It desirable to refer the said 
dispute for adjudication ; 
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Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub - section 
( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , the Central 
Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Govern 
ment Industrial Tribunal , Calcutta , constituted under section 7A of the said Act . 

SCHEDULE 
" Whether the management of Bankola Colliery of Messrs Burrakur Coal 

Company Limited , Post Once Ukhra , District Burdwan was justified 
in terminating the services of Sarvashri Angad Mahato , Mosgul Sha , 
Sk. Sattar . Ramnarayan Chowan, Gobardhan Das, Sisir Chatterjee , 
Sidhu Singh and Haradhan Singh, Cleaning Mazdoors from the 18th . 
August, 1970 , 18th August , 1970 , 18th August , 1970 , 19th August , 1970 , 
18th August, 1870 , 19th August, 1970 , 19th August, 1970 and 19th 
August , 1970 respectively ? If not, to what relief the workmen con - . 
cerned are entitled ? " . 

[ No. 6 / 94 / 70 - L. RII. ] : 
प्राधेश 


नई दिल्ली, 12 फरवरी 1971 
का० प्रा० 1603 - - यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनि - - 
दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स बुर्राकुर कोल कम्पनी लिमिटेड, डाकघर उखरा , जिला बर्दबान की बंकोला 
कोलियरी के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद 
विद्यमान है ; 

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय 
समझती है । 


अतः, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) की धारा 10 की उप -- 
धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त 
विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7 - क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , 
कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


अनुसूची 
" क्या मैसर्स बुरांकुर कोल कम्पनी लिमिटेड , डाकघर उखरा, जिला बर्दबान की बंकोला 

कोलियरी के प्रबंधतंत्र का सर्वश्री अंगद महतो, मोसगुल , शा , शेख सत्तार, राम 
नारायण चौवन , गोबर्धन वास, मिसिर चटर्जी, सिधु सिंह और हरधन सिंह, क्लीनिंग 
मजदूरों की क्रमशः 18 अगस्त , 1970 , 18 अगस्त , 1970, 18 अगस्त , 1970 , 
19 अगस्त , 1970, 18 अगस्त , 1970, 19 अगस्त , 1970, 19 अगस्त , 1970 
और 19 अगस्त 1970, समाप्त करनी न्यायोचित था ? यदि नहीं , तो संबंधित 
कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ? " 

[ सं० 6 / 94 / 70 - एल० प्रार० - 2 ] 


S . O .1604 . - Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute 
exists between the employers in ? relation to the management of Tigra Colliery of Messrs, Diamond 
Coal Company Private Limited , Post Office Zharia , District Dhanbad and their workemen in 
respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ; 

And Whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute 
for adjudication ; 

Now , Therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( d ) of gub - section ( 1 ) 
of section to of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby 
refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No, 2 ) 
Dhanbad , constituted under section 7A of the said Act. 
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SCHEDULE 
“ Whether the action of the mangent of Tisra Colliery of Messrs. Diamond Coal 
Company Private Limited , Post Once Zuria , District Dhanbad in stopping the following 
workimen from work with effect from the 22nd September , 1970 is justified ? If not , 
to whac relief are the workmen concerned entitled ? " 


Serial 
No. 


Name of the workman 


Designation 


..... 


Coal Cutter 

Do. 
Do . 
Do. 
Do . 


Do. 


Do. 


Do. 
Do . 


I . Prabhu Singh 
2 . Sraban Dusadh 
3. Ramadhar Dusadh 
4 . Makhan Ram Bilaspuri 
5 . Sohbat Mia . 
6 . Deocharan Bilaspuri 
7 . Harilal Bilaspuri 
8 . Ramkishan Bilaspuri 
9 . Sohanlal Yadav 
I0. Dileram Bilaspuri . 
II. Pardeshi Bilaspuri . 
12 . Sewak Ram Bilaspuri 
13 . Rameswar Bilaspuri , 
14 . Ramdas Bilaspuri 
15 . Binoy Singh 
16 . Chintaram 
17 . Ghasia 
18 . Sarjoo Ram . 
19 . Babuchand Singh 


Do. 


•................ 


•.......... 


••••............. 


................ 


•••••....... 


Do . 
Do. 
Do. 


Do. 


Do. 


Do. 


[ No. L /2012/ 15 /7I -LRII]. 
का० प्रा० 1604 - यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
विषयों के बारे में मैसर्स डायमन्ड कोल कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड , डाकघर झरिया , जिला धनबाद 
की तिसरा कोलियरी के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक 
विवाद विद्यमान है ; 

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय 
समझती है ; 

अतः, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 की 14 ) की धारा 10 की उप 
धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
उक्त विवाद को उक्त अधिनियम , की धारा 7- 2 के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक 
अधिकरण ( सं० 2 ) धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
" क्या मैसर्स डायमन्ड कोल कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड डाकघर झरिया , जिला धनबाद की 

तिसरा कोलियरी के प्रबन्धतंत्र की निम्नलिखित कर्मकारों को 22 सितम्बर, 1970 
से काम से रोकने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित कर्मकार , 
किस अनुतोष के हकदार हैं " : 


क्रम सं० कर्मकार का नाम 


पदनाम 


1 प्रभुसिंह 
2 श्रानन दुसाध 


कोल कटर 
ययोपरि 
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। 


- 


- 


क्रम सं . 


कर्मकार का नाम 


पदनाम 


3 रामधर दुसाध 
4 माखन राम बिलासपुरी 
5 सोहबत मिया 
6 देवचरन बिलासपुरी 
7 हरिलाल बिलासपुरी 
8 रामकिशन बिलासपुरी 
9 सोहनलाल यादव 
10 दिलेराम बिलासपुरी 
11 परदेशी बिलासपुरी 
12 सेवक राम बिलासपुरी 
13 रामेश्वर बिलासपुरी 
14 रामदास बिलासपुरी 
15 बिनय सिंह 
16 चिन्ताराम 
17 घासिया 
18 सरजू राम 
19 बाबूचन्द सिंह 


यथोपरि 
यथोपरि 
यथोपरि 
यथोपरि 
यथोपरि 
यथोपरि 
यथोपरि 
यथोपरि 
यथोपरि 
यथोपरि 
यथोपरि 
यथोपरि 
यथोपरि 
यथोपरि 
यथोपरि 
यथोपरि 
यथोपरि 


[ सं० एल०/ 2012/ 15/ 71 - एल . पार० - 2 ] 


S. O . 1605. - Whereas the Central Government is of opinion that Industrial 
dispute exists between the employers in relation to the Singareni Collieries Com 
pay Limited , Post Once Kothagudium Collierics ( Andhra Pradesh ) and their 
workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said 
dispute for adjudication ; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause 
( d ) of sub - section ( 1 ) of Şection 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 
1947 ) , the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with 
Shri T . Chandrasekhara Reddy , as Presiding Officer with headquarters at Afzal 
Lodge , Tilak Road, Ramkote , Hyderabad - 1, and refers the said dispute for adjudi 
cation to the said Industrial Tribunal, 

SCHEDULE 
" Whether the management of Singareni Collieries Company Limited (Man 

damari Division ) is justified in asking the timbermen of Kalyan Khani 
No. 2 and 5 Mines to carry drills from place to place in the under 
ground ; if not, to what relief are the workmen entitled ? 

[ No. 7 / 29 / 70 - LRII. ] 


का० प्रा० 1605 . - --यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनि 
दिष्ट विषयों के बारे में सिंगारेनी कोलियरी कम्पनी लिमिटेड , डाकघर कोथागुडियम कोलियरीज 
( मांध्र प्रदेश ) से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद 
विद्यमान है ; 

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निदशित करना 
वांछनीय समझती है ; 
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अत :, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) की धारा 7 - क और 
धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा एक प्रौद्योगिक प्रधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० चन्द्रशेखर 
रेड्डी होंगे, जिनका मुख्यालय अफजल लांज, तिलक रोड़, रामकोटे , हैदराबाद - 1 होगा और उक्त विवाद 
को उक्त प्रौद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

प्रमुसूची 
" क्या सिंगारेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, ( मंडामारी डिवीजन ) के प्रबन्धतंत्र का 

कल्याण खनि सं० 2 और 5 खनों के टिम्बरमैनों को भूमि के नीचे बरमों को एक स्थान 
से दूसरे स्थान को ले जाने के लिए कहना न्यायोचित है , यदि नहीं, तो कर्मकार किस 
अनुतोष के हकदार हैं । " 

[ सं० 7/ 29/ 70 - एल० पार० - 2 ] 
New Delhi , the 6th April 1971 
S . O . 606 , - - Whereas the Central Government is of opinion that an industrial 
dispute exists between the employers in relation to the State Bank of India and 
their workmen in respect of the matter specifed in the Schedule hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said 
dispute for adjudication ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub - section 
( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 
Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Jabalpur, constituted under section 7A of the sald Act 

SCHEDULE 
" Whether the action of the inanagement of the State Bank of India . Kanpur 

in dismissing Shri Hira Lal Dixit , Ex - Teller. with effect from the 24th 
April, 1967 was justified ? If not, to what relief is he entitled ? ” 

[ No. 23 / 30 / 70 - LRIII . 1 

___ U. MAHABALA RAO, Dy . Secy . 

नई दिल्ली , 6 अप्रैल , 1971 
का० प्रा० 1606. - - यत : केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिष्ट 
विषयों के बारे में भारतीय स्टेट बैंक 

– के प्रबन्धतंत्र से सम्बस 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है । 

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णधन के लिए निर्देशित करना वांछनीय 
समझती है ; 

अतः, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10 की उपधारा 
( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा उक्त 
विवाद को उक्त अधिनियम , की धारा 7 क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण 
जबलपुर 

- - को न्यायनिर्णयन के लिए 
निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
" क्या भारतीय स्टेट बैंक , कानपुर के प्रबन्धतंत्र की श्री हीरालाल दीक्षित, भूतपूर्व गणक को 

24 अप्रैल , 1967 को पदच्युत करने की कार्यवाही न्यायोचित थी ? यदि नहीं , तो वह 
किस अनुतोष का हकदार है ? " 

[ सं० 23/ 30 / 70-एल० भार० - 3 ] 

यु० महाबल राव, उप सचिव । 


Sec , 3 ( 1 ) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 17 , 1971 / CHAITRA 27. 1843 1951 


(Department of Labour and Employment) . 

New Delhi, the 6th April 1971 
S . O . 1607. In exercise of the powers conferred by sub -section ( 2 ) of section 
33C of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby specifies the Labour Court, Chandigarh constituted under section 7 of the 
said Act by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour , 
Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment ) No . 
S . O . 1163 dated the 27th February , 1971 as the Labour Court which shall determine 
the amount at which any benefit referred to in that sub - section shall be computed 
in terms of money , in relation to workmen employed in any industry in the Union 
Territory of Chandigarh to which the Central Government is the appropriate 
Government. 

[ No, F . 1 / 91 / 70 -LR .I ( 11 ) . I 
( TTTTTTT fait) 

77 Farett , 6 T 1971 
FITO gio 1607. — walfire fart affa, 1947 ( 1947 qit 14 ) OTT 
33 ग की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन भारत सरकार के श्रम , रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार 
FANTT ) afura O 4T ATO 1163, arta 2792977 , 1971 amet for $ TH FUT 
यालय , चण्डीगढ़ को एतद्द्वारा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में , जिसके लिए केन्द्रीय सरकार समुचित 
सरकार है , के किसी उद्योग में नियोजित कर्मकारों के संबंध में ऐसे श्रम न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट 
करती है जो उस रकम को अवधारित करेगा जिस पर उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी प्रसुविधा 
की घन के रूप में संगणना की जायगी । 

[ eio Fo 1/91/70-3770 Arco I ( ii ) ] 


ORDERS 

New Delhi, the 24th February 1971 
S . O . 1608 . — Whereas the Central Goycrnment is oť opinion that an industrial 
dispute exists between the employers in relation to the Air India and their work , 
men in respect of the matters specified in the Schedule hereto arnexed ; 

And , whereas the said dispute involves questions of national importance and 
the dispute is also 01 such a nature thati industrial establishments of the Air Indla 
situated in more than one State are likely to be interested in , or affected by , such 
dispute ; 

And , whereas the Central Government is of opinlon that the said dispute should 
be adjudicated by a National Tribunal; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (1A ) of 
section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Central Govern 
ment hereby refers the said dispute to the National Tribunal consiiluted by the 
notiAcation of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment 
and Reliabilitation (Department of Labour and Employment) No. S . O . 3639 , dated 
the 2nd November , 1970 for adjudication . 

SCHEDULE 
" I Whether the demand of the Indian Aircraft Technicians Asscciation in res. 
pect of the following matters are justified ? If so , to what relleſ are they entitled ? 

1 . Pay scales and Atment. 
2 . Dearness Allowance . 
3 . Technical pay . 
4 . Qualllication Pay. 
5 . Approval Allowance . 
6 . Convcyance Allowance. 
7 . Hobart driving allowance . 
8 . Flying Allowance . 
9 . Shift Allowance . 
10 . Meal Allowance . 
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11. Outstation Allowance . 
12 . House Rent, 
13 . Special Allowance for outstation duties. 
14 . Hardship Allowance . 
15 . Bad Enviornment Allowance , Insurance Coverage and Special Leave. 
16 . Working Hours. 
17 . Licence Fee . 
18 . Radio Transmission Allowance . 
19 . Washing Allowance . 
20. Outstation posting . 
21. Children s education allowance , 
22. Over Time Allowance . 
23. Employees State Insurance and Group Medical Scheme. 

24. Insurance Coverage for the aircraft technicians." 
II . Whether the demands of the management of Air India in respect of the 
following matters for increasing efficiency , productivity and discipline are justified ? 
If so , what directions are required in these matters ? 
1 . Shift pattern and duty timings. 
(i) Flexibility in regard to shift working, shifu timing , duty hours, rest in 

tervals and meal breaks. 
( 11 ) Transfer of staff from one shift pattern to another . 
(Ui) Inter -sectional and inter - divisional transfers of employees. 
(iv ) Avoidance of wastage of time during working hours , 
( v ) Regulation of weekly working hours. 

( vi) Termination of overtime duty . 
2 . Leave offs etc. 
Procedure for granting or availing of various kinds of leave and avoidance 

of unauthorised absence and overstayal of leave, 
3. Duties, Trade Demarcation etc , 
( i ) Duties and trade demarcations in respect of employees of the Engineer 

ing Department and performance of duties which are incidental to 

their main functions. 
(ii) Introduction of surveillance inspection scheme in the workshops. 
(lil) Supervision of work of foreman charge -hands and technicians ly the 

Aircraft Maintenance Engineers. 
( iv ) Implementation of various productivity improvement techniques , 
4. Miscellaneous 

(i) Adoption of proper grlevance redressal procedures, 
( ii) Display of Association s notices statements and holiling of meetings dur 

ing working hours etc . 
(ill) Provision of stait uniforms and wearing of uniforms and identification 

badges. 
(iv ) Promotion procedures in respect of technicians and charge-hands. 
( v ) Selection of cleaners for Trainee Technicians. 

[No. L .11011 / 2 / 71 / LRIJI.) 
प्रादेश 

7 $ 107 , JITIT 24 70 t, 1971 
prog : 0 1608 . -.-. 7.7: TT TETT FT Teff 3146979 # # fafafara 
विषयों के बारे में एयर इंडिया से सम्बत नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक 
विवाद विद्यमान है ; 

और यतः उक्त विवाद में राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न अन्तर्वलित है और विवाद इस प्रकार का 
भी है कि एयर इंडिया के एक से अधिक राज्यों में स्थित औद्योगिक स्थापनों का ऐसे विवाद में 
चि लेना या प्रभावित होना संभाव्य है ; 
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और यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि उक्त विवाद का न्यायनिर्णयन किसी राष्ट्रीय 
अधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए । 


अत :, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) की धारा 10 की 
उपधारा ( 1क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा उक्त विवाद 
भारत सरकार के श्रन, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना 
सं० का० प्रा० 3639, तारीख 2 नवम्बर , 1970 द्वारा गठित राष्ट्रीय अधिकरण को न्याय 
निर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


अनुसूची 
" I. क्या दि इंडियन एयर क्राफ्ट टैक्निसियन्स एसोसिएशन की निम्नलिखित विषयों के मारे 
में मांगें न्यायोचित हैं ? यदि हां, तो वे किस अनुतोष के हकदार हैं ? 


1 . वेतनमान और उपयुक्तता 
2. महंगाई भत्ता 
3. तकनीकी वेतन 
4. अर्हता वेतन 
5. अनुमोदन भत्ता 
6. सवारी भत्ता 
7. हांबर्ट चालन भरता 
8. उड़ान भत्ता 
9. पारी भत्ता 
10. भोजन भत्ता 
11. बहिः स्थान भरता 
12. मकान किराया 
13. बहिः स्थान कार्य के लिए विशेष भरता 
14. कष्ट भत्ता 
15. बुरा वातावरण भरता, बीमा सुरक्षा और विशेष छुट्टी 
16. काम के घंटे 
17. अनुज्ञप्ति फीस 
18. रेडियो संचरण भत्ता 
19. घुलाई भत्ता 
20. बहिः स्थान पद-स्थापन 
21. बाल शिक्षा भत्ता 
22. प्रातिकालिक भत्ता 
23. कर्मचारी राज्य बीमा और ग्रप चिकित्सा स्कीम 
24. वायुयान तकनीकियों के लिए बीमा सुरक्षा 


II. क्या एयर इंडिया के प्रबन्धतंत्र की कुशलता, उत्पादकता और अनुसाशन में वृद्धि के लिए 
निम्नलिखित विषयों के बारे में मांगें न्यायोचित है ? यदि हां , तो इन विषयों पर क्या निदेश अपे. 
क्षित है ? 
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1. पारी पैटर्न और कार्य- समय: 
( 1 ) पारी कार्यकरण , पारी -समय , कार्य- समय , विश्राम अन्तराल और भोजन 

के लिए अवकाश के संबन्ध में नम्यता । 


( 2) कर्मचारी वृन्द का एक पारी पैर्टन दूसरी पारी पैटर्न में स्थानान्तरण । 


( 3) कर्मचारियों का अन्तः अनुभागयि और अन्तः प्रभागीय स्थानान्तरण । 


( 4 ) काम के घंटों के दौरान समय बर्बादी से बचना । 


( 5 ) साप्ताहिक काम के षटों का विनियमन । 


( 6 ) प्रतिकालिक कार्य का पर्यवसान । 


2. छुट्टी , अवकास प्रावि : 

विभिन्न प्रकार की छुट्टीयों का मंजूर करना या उपयोग करना और अप्रधिकृत अनुपस्थिति 
तथा छुट्टी से अधिक ठहराव । 


3. काक व्यवसाय का अभ्यंकन प्राविः 
( 1 ) इंजीनियरी विभाग के कर्मचारियों की बाबत काम और व्यवसाय अभ्यंकन और 

उन कामों का करना जो उनके मुख्य कृत्यों के प्रानुषंगिक हों । 


( 2 ) कर्मशालाओं में निगरानी निरीक्षण स्कीम चाल करना । 
( 3) फोरमैनों, चार्ज-हैडों और तकनीकियों के कार्य का वायुयान अनुरक्षण इंजीनियरों 

द्वारा पर्यवेक्षण । 
( 4) विभिन्न उत्पादकता सुधार तकनीकों का कार्यान्वयन । 


4. प्रकोण : 


( 1 ) उचित शिकायत प्रतितोष प्रक्रिया अपनाना । 
( 2 ) काम के घंटों के दौरान एसोसिएशन की सूचनाओं, विवरणों का प्रदर्शन और 

सभाओं का आयोजन प्रादि । 
( 3 ) कर्मचारी बन्द की वदियों की व्यवस्था और वदियों तथा पहचान बैजों का 

पहनना । 
( 4 ) तकनीकियों और चार्ज- हैरों की बाबत प्रोन्नति प्रक्रियाएं । 
( 5 ) प्रशिक्षु तकनीकियों के लिए क्लीन रों का चयन । 


[ सं० एल० 11011/ 2 / 71 / 2ल० आर० ] 
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New Delhi, the 23rd March. 1971 
S . O . 1609 . - Whereas the Central Government is of opinion that an industrial 
dispute exists between the employers in relation to the State Bank of India and 
their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ; 

And whereas the Central Govrnmenti considers it desirable to refer the sald 
dispute for adjudication ; 
___ Now , therefore , in exercise of the powers conterred by clause ( d ) of sub - section 
( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 
Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Calcutta constituted under section 7A of the said Act , 

SCHEDULE 
" Whether the action of the management of the State Bank of India in terminat 
ing the services of Shri P . C . Hazarika, Clerk at their Nowgong Branch with effect 
from the 23rd October, 1988 was justified ? If not, to what relief is he entitled ? " 

[ No. 23 / 140 / 70 / L. RIII . ] 
नई दिल्ली , 23 मार्च, 1971 


का० प्रा० 1609.-- - यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इस से उपाबद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट विषयों 
के बारे में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उन के कर्मकारों के बीच एक प्रौद्यो 
गिक विवाद विद्यमान है ; 

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निदेशित करना वांछनीय 
समझती है ; 

अतः, अब प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) कांधारा 10 की उपधारा 
( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार ए द्विारा उक्त विवाद 
को उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण कलकत्ता 
को न्यायनिर्णयन के लिए निदेशित करती है । 


अनुसूची 
" क्या भारतीय स्टेट बैंक के प्रबन्धतंत्र की श्री पी० सी० हजारिका को , जो उस की नारगांग 
शाखा में लिपिक हैं , 23 अक्तूबर , 1968 से सेवाओं को समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित थी ? 
यदि नहीं तो वह किस अनुतोष का हकदार है ? " 

[ सं० 23/ 140/ 70/ एल० प्रार . 3 ] 
New Delhi , the 26th March 1971 
S . O . 1610 . - Whereas the Central Government is of opinion that an industrial 
dispute exists between the employers in relation to the Central Bank of India and 
their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said 
dispute for adjudication ; 

Now, therefore in exercise of the powers conterred by clause ( d ) of sub- section 
( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 
Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Govern 
ment Industrial Tribunal. Calcutta constituted under section 7A cf the said Act . 

SCHEDULE 
“Whether the action of the management of Central Bank of India , Calcutta, 
in transferring with effect from the 13th September , 1970 Shri Ram Kumar Dubey 
from the post of Cash Peon of the Fatkhola Branch of the Bank to the Despatch 
Section and thereby depriving him of the Special Allowance , was justified ? If not , 
to what relief is he entitled ? " 

[ No . 23 / 145 / 70 / LRIII . ] 
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नई दिल्ली , 26 माध , 1971 


का०मा० 16 10 . - - यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इस से उपाबत अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
विषयों के बारे में सैन्ट्रल बैंक आफ इिंडिया के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उन के कर्मकारों के 
बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निदेशित करना वांछनीय 
समझती है । 

अत :, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10 की उपधारा 
( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा उक्त विवाद को 
उक्त अधिनियम की धीरा 7 - क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण कलकत्ता 
को न्यायनिर्णयन के लिए निदेशित करती है । 


अनुसूची 
" क्या सैन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया , कलकत्ता के प्रबन्धतंत्र की श्री रामकुमार दूबे को 13 सितम्बर , 
1970 से बैंक की हतखोला शाखा के नकदी चपरासी के पद से प्रेषण अनुभाग में स्थानान्तरित करना 
और एतद्धारा उसे विशेष भत्ते से वंचित करना न्यायोचित था ? यदि नहीं तो यह किस अनुतोष का 
हकदार है ? " 


[सं० 23/ 145 / 70/एल . पार० 3 ] 
New Delhi, the 13th April 1971 


S . O . 1611. - Whereas an industrial dispute exists between the employers in 
relation to the Central Bank of India , Kanpur and their workmen represented by 
U . P . Bank Employees Union , Kanpur ; 

And , whereas the said employers and workmen havz, under sub -section ( 1 ) of 
section 10A of the Industrial Disputes Act, 2017 ( 14 6 1947) , agreed to refer the 
dispute to arbitration by arbitration agreeinent and have forwarded to the Central 
Government under sub - section ( 3 ) of section 10A of the said Act a copy of the 
said arbitration agreement; 

Nuw . Therefore, iri pursuar ce of sub -rection ( ) of section 10A of the said Act , 
the Central Government hereby publishes the sai: arbitration agreement which 
was received hy it on the 2nd April, 1971 . 

AGREEMENT 
AGREEMENT UNDER SECTION 10 -A OF THE INDUSTRIAL. DISPUTES 

ACT , 1947 . 


NAME OF PARTIES : 
Representing employers. -- Shri N. D . Nathani, Chit Agent , Central Bank of 

India , Karachi Khana, Kanpur. 
Representing workmen. - Shri P . B . Gupta, Dy. General Secretary , U . P . Bank 

Employees Union, Central Office, 23 / 74, Patkapur . Kanpur. 


It is hereby agreed that the parties to refer the following Industrial Dispute to 
the Arbitration of Shri V . P. Gupta, Regional Labour Commissioner ( Central ), 
Kanpur . 
( li ) Specific matter in dispute 
" Whether the termination of service of Shri Bali Nath Savita . Temporary 

Clerk-cum- Typist , Nayagang Branch, Kanpur of the Central Bank of 
Indla by the management is justifed ? If not, to what relief he is 
entitled ? 
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( 1 ) Details of the parties to the dispute including the name and address of the 
establishinent or undertaking involved . - -Chief Agent, Central Bank of India . 
Karachi Khana , Konpur. 

( iii) Nume of the union if any , representing the workmen in question .--- U . T . 
Bank Employees Union , Central Office , 23 / 74 , Patkapur Kanpur. 

(lv ) Total Number of workmen employed in the undertaking affected . - about 
125 . 

( v ) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the 
dispute . - 1. 

We further agree that the decision of the Arbitrator shall be binding on us. 

The arbitrator shall make his award within the period of two months or within 
such further time as is extended by mutual agreement between us in writing . In 
case the award is not made within the period aforementioned , the reference to 
arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate 
for fresh arbitration . 

Representing employer . - Sd. / - N. D . Nathani , Chief Agent , Central Bank of 
India, Kanpur . 

Representing workmen . - sd / - P . B , Gupta , Deputy General Secretary , U . P . 
Bank Employees Union ( Central Office) 23 / 74 , Patkapur , Kanpur , 
Witnesses : - - 
1. Sd / - Illegible 

23 / 11 / 70 
2 . Sd / - Illegible 
23 / 11 / 70 . 

INo . 23 / 138 / 70 -LRIII. I 

W . S . SAHASRANAMAN , Under Secy. 

नई दिल्ली, 1 3 अप्रैल, 1971 
का० प्रा० 1611. - यत : सेंट्रल बैंक आफ इन्डिया के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मकारों 
के बीच जिनका प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश बैंक कर्मचारी संघ करती है, एक औद्योगिक विवाद विदयमान 


और यतः उपत नियोजक और कर्मकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 10 काही उपधारा ( 1 ) के अधीन माध्यस्थम् करार द्वारा विवाद माध्यस्थम् को 
निर्देशित करने के लिए सहमत हो गए हैं और उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा ( 3 ) के 
अधीन उन्होंने केन्द्रीय सरकार को उक्त माध्यस्थम् करार की एक प्रति भेज दी है । 

अतः , अब उक्त अधिनियम की धारा 10 क की उपधारा ( 3 ) के अनसरण में , केन्द्रीय 
सरकार एतद्द्वारा उक्त माध्यस्थम् करार को प्रकाशित करती है । 

करार 

प्ररुप " ग " 
प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 के अधीन करार 

पक्षकारों के नाग 
नियोगह का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री एन . डी . नथानी, मुख्य अभिकर्ता, सेंट्रल 

बैंक आफ इंडिया , कराची खाना , कानपुर 
कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले षी पी० बी० गप्त , उप महासचिव , य० पी० 

बक एम्पलाज़ यूनियन, केन्द्रीय कार्यालय , 
23/ 74 पटकापर , कानपुर । 
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पक्षकारों के बो व यह करार हुपा है कि निम्नलिखित प्रौद्योगिक विवाद को श्री वी० पी० गुप्त , 
प्रादेशिक श्रम अायत ( केन्द्रीय ) , कानपुर के माध्यस्थम् के लिए एतद्वारा निर्देशित कर दिया जाय । 

(i )विविध वम विस : --- " क्या सेंट्रल बक प्राफ इंडिया , नयागंज शाखा, कानपुर 

के अस्थायी लिपिक -एवं-टंकक श्री बैजनाथ सविता को सेवा का पर्यवसान प्रबन्धकों द्वारा 

करना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो वह किस अनुतोष का हकदार है ? " 
( ii ) विधाव के पक्षकारों का विवरण सन सतर्वलित स्थापना या उपक्रम का नाम और 

पता भी सम्मिलित :- -मुख्य अभिकर्ता, सैंट्रल बैंक आफ इंडिया, करायी खाना 

कानपुर । 
(iii ) यदि को संघ संबद्ध कर्मकार का प्रतिनिधित्व करता है तो उसका नाम यु० पी० बैंक 

एम्पलाइज यूनियन , केन्द्रीय कार्यालय, 23 / 74 पटकापुर , कानपुर । 
( iv ) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या :- 125 
( vi ) उसकारों की प्रालित संख्या जो विवाद द्वारा प्रभावित हुए हैं या जिनका प्रभा 

वित होना संभाव्य है :-- - . 
हम यह करार भी करते हैं कि मध्यस्थ का विनिश्चय हम पर पाबद्कर होगा । 

मध्यस्थ अपना पंचाट दो मास के भीतर या इतने और समय के भीतर देगा जो हमारे बीच 
पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय । यदि ऊपर वर्णित अवधि के भीतर पंचाट नहीं दिया 
जाता तो माध्यस्थम के लिए निर्देश स्वतः रद्द हो जाएगा और हम नए माध्यस्थम् के लिए बातचीत 
करने को स्वतंत्र होंगे । 


नियोजक का प्रतिनिधित्व करने वाले 


हस्ताक्षर 

( एन० डी० नथानी ) 
मुख्य अभिकर्ता, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया , कानपुर 


कमकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले 


हस्ताक्षर 

पा०बी० गुप्त , 
उप महासचिव , यू० पी० बैंक एम्पलायोज 
यूनियन , केन्द्रीय कार्यालय , 23/ 74, पटकापुर , 

कानपुर । 


साक्षी : 

1 - ४० । 
2 - ह० । 


[ नं०एफ० 23/ 13 8/ 70/ एल० प्रार० ] 

एस० एस० सहस्रनामन , अवर सचिव । 


(Department of Labour and Employment ) 

New Delhi, the 6th April 1971 
S . O . 1612 .- Whereas the State Government of Orlssa , has, in pursuance of 
clause ( d ) of section 4 of the Employees State Insurance Act , 1948 ( 34 of 1948) , 
nominated Shri K . Srinivasan , Secretary to the Government of Orissa , Labour, 
Employment and Housing Department, to represent that State on the Employees 
State Insurance Corporation in place of Shri Gananath Das; 
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- - 


१ 


। 


Now , therefore, in pursuance of section 4 of the Employees State Insurance 
Act, 1948 ( 34 of 1948 ) , the Central Government hereby nakes the following further 
amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of 
Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) 
No. S. O . 2551 , dated the 9th August , 1966 , namely : 

In the sald notification, under the heading " ( Nominated by the State Govern 
ments under clause ( d ) of section 4 ) ", for the entry against item 17, the tollowing 
entry shall be substituted , namely : 
" Shri K . Srinivasan, Secretary to the Government of Orissa, Labour , 
Employment and Housing Department. Bhubaneswar." 

[ No . F .3 / 2 / 69 - HI (1). ] 
( अ प्रर रोमगार विभाग ) 

नई दिल्ली , 6 अप्रैल 1971 
का० प्रा० 16 12 - - यत : उड़ीसा राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 
( 1948 का 34 ) की धारा 4 के खण्ड ( घ ) के अनसरण में श्री के० श्रीनिवासन , सचिव , उड़ीसा 
सरकार , श्रम, रोजगार और आवास विभाग, को श्री गणनाथ दास के स्थान पर कर्मचारी राज्य बीमा 
निगम में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया है ; 

अतः, अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 4 के अन 
सरण में केन्द्री । सरकार एतद्वारा भारत सरकार के श्रम , रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम 

और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना सं० का० प्रा० 2 5 5 1, तारीख 9 अगस्त , 1966 में और आगे 
निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : --- 

उक्त अधिसूचना में " ( राज्य सरकारों द्वारा धारा 4 के खण्ड ( घ ) के अधीन नामनिदिष्ट ) " 
... सीर्षक के नीचे मद 17 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की 
आएगी, अर्थात् : -- 

" श्री के . श्रीनिवासन , 
सचिष , उड़ीसा सरकार, 
श्रम , रोजगार और आवास विभाग , भवनेश्वर । " 

[ सं० फा० 3/ 2/ 69 - एच आई० -1 ] 
S . O . 1613. - Whereas the State Government of Andhra Pradesh , has, in pursu-- 
ance of clause ( d ) of section 4 of the Employees State Insurance Act , 1948 ( 34 
of 1948 ) , nominated Shri E . V . Ram Reddi , Special Secretary to the Government 
of Andhra Pradesh , Home (Labour III) Department, to represent that State on 
the Employees State Insurance Corporation in place of Shri Anil De; 

Now. therefore. in pursuance of section 4 of the Employees State Insurance 
Act , 1948 ( 34 of 1948 ) , the Central Government hereby makes the foliowing lurther 
amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of 
Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) 
No. S .O . 2551, dated the 9th August, 1966, namely ; 

In the said notification , under the heading " (Nominated by the State Govern 
ments under clause ( d ) pt section 4 ) ", for the entry against item 8 , the following 
entry shall be substituted , namely : 
" Shri E . V . Ram Reddi, Special Secretary to the Government of Andhra 
Pradesh. Home ( Labour III ) Department, Hyderabad ". 

[ No. F. 3/ 2 / 69- HI ( 11 ) .] 
का०मा० 16 13. - --यतः पान्ध्र प्रदेश सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 
( 1948 का 34 ) ही धारा 4 के पंड ( घ ) के अनुसरण में श्री ई० वी० राम रेड्डी, विशेष सचिव , 
मान्ध्र प्रदेश सरकार, गह ( श्रम 3 ) विभाग , को श्री अनिल डे के स्थान पर कर्मचारी राज्य बीमा 
निगम में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया है ; 
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97 , 99 , # Eitt 7754 atat affich , 1948 ( 1948 AT 34 ) TT 4 H 
अनुसरण म केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के श्रम , रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम 
at JTIMITT YTT ) # g a O To FTO 2551, TOTO 9 FKT, 1966 # 
और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : - - 

F GETTATI " ( TT54 727 ITT UTET 4 * TU ( FT ) # sea afafare ) " 
शीर्षक के नीचे मद 8 के सामने का प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की 
turit, qui 

" tuff foto TH 1981, 
विशेश सचिव , आन्ध्र प्रदेश सरकार , 
TE ( 743) fawr 
GT: 771.! 

[ O 3 / 2/ 69 57 760 -- II ] 
New Delhi, the 7th April 1971 
S . O . 1614 . - In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees, State 
Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of 
(adla in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and 
Employment) No. $. O . 4732 , dated the 14th November, 1969 , the Central Government bereby 
erempts , for a further period of one year with effect from the date of expiry of the period specified 
in the said notification up to and inclusive of the 30th September , 1971 from the payment of the 
employer s spedal contribution levlable under Chapter V - A of the said Act, every factory 
Cal which is engaged : 

exclusively in one or more of the manufacturing processes specified in column i of 
the Table annexed hereto or any other manufacturing process which is incidental 
to or connected with any of the aforesaid processes , and 
partly in one or more of the manufacturing processes aforesaid and partly in one or 
more of the manufacturing processes specified in the definition of seasonal factory 

in clause ( 12 ) of section 2 of the sid Act, and 
which is situated in any area specified in the corresponding entry in column 2 of the 
maid Tablc subject to the condition , if any specified in the corresponding entry in column 
3 of the said Table . 


TABLE 


Name of them nyfa - cturing 

process 


Area wliere situated 


Conditions 


he 


І 


1. Redrying unmanufactured Whole of India except the 
leuf tobacco . 

State of Jammu and Kash 

mir . 
2 . Rice Milling . . . Whore of India except the 

State of Jammu and Kash 


mir, 


Cold Storage (with manu - Whole of Indla except the 
facture of Ice) 

State of Jammu and Kash 

mir , 
4. Salt Manufacture 

Do. 
OUI MIHS , . . 


Do . 


Provided that the process 

of oil mlling is subsidiary 
to any other manufacturlag 
process which is scasonal 
and so long as the number 
of employees engaged in 
oil milling is less than 
fifty . 
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- 


. - - -.- . . 


- -- -. .- .- 


... . 


.. . . 


. . .. 


.... . 


- . . . . 


. .. - . 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


6 . Ice manufacture 


The States of Andhra Pradesh , 

Bihar , Haryana , Madhya 
Pradesh, Punjab. Rajasthan 
and Uttar Pradesh and the 
Union Territories of Delhi, 
Himachal Pradesh and 
Chandigarh . 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


[ No. 


F. 601 (64)/ 70 - HI] 


DALJIT SINGH , Under Secy. . 


नई दिल्ली , 7 अप्रैल, 1971 


फा : प्रा० 16 14. - उकर्मवारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 ( 1948 का 34 ) की 
धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम , रोजगार और 
पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 4732 तारीख : 
14 नवम्बर , 1969 के क्रम में केन्द्रीय सरकार प्रत्येक ऐसे कारखाने को : - - - 

( क ) जो : 


( 1 ) इससे उपाबर सारणी के स्तम्भ । में विनिर्दिष्ट या अधिक विनिर्माण प्रक्रियाओं 

में या किसी अन्य ऐसी विनिर्माण प्रक्रिया में , जो पूर्वोक प्रक्रियाओं में स किसी की 

प्रानुषंगिक हो या उससे सम्बद्ध हो, अनन्यतः , और 
( 11 ) भागतःपूर्वोक्त विनिर्माण प्रक्रियाओं में से एक या अधिक में और भागत : उक्त अधि- . 

नियम की धारा 2 के खण्ड ( 12 ) में मौसमी कारखाने की परिभाषा में विनिर्दिष्ट 

विनिर्माण प्रक्रियाओं में से एक या अधिक में लगा हुआ हो , और 
ख ) जो उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र में स्थित 

हो , उक्त सारणी के स्तम्भ 3 में तस्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शर्त के यदि कोई हो , 
अधीन रहते हुए , उक्त अधिनियम के अध्याय 5 - क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक 
के विशेष अभिदाय के संदाय से उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि को समाप्ति 
की तारीख से 30 सितम्बर , 1971 तक जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है , एक और 
वर्ष की अवधि के लिए एतद्द्वारा छूट देती है । 


२ 


सारणी 


विनिर्माण प्रक्रिया का 


क्षेत्र , जिसमें स्थित है . 


( 1 ) 


( 2 ) 


1. अविनिर्मित पत्ती 
तम्बाकू को पुनः सुखाना 


जम्म और कश्मीर राज्य के 

सिवाय समस्त भारत 


- . 


- - - .... - - 


- 
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- . . 


- 


. 


( 2 ) 


( 3) 


-- - - - 


- - - - - - - - - 


- - - - - - 


- - 


- - - - - -- - - - - - -- - 


- - - - - - 


- 


- 


- - - - - - 


- - - - 


2. धान कटाई 


जम्मू और कश्मीर राज्य के 

सिवाय समस्त भारत 
यथोक्त 


3. शीतसंग्रहागार ( बर्फ 

विनिर्माण सहित ) 
4. लवण विनिर्माण 
5. तेल मिल 


यथोक्त 
यथोक्त 


परन्तु यह कि तेल मिलिंग 
की प्रक्रिया किसी ऐसी विनि 
र्माण प्रक्रिया की समनषंगी 
हो जो मौसमी है और तब 
तक जब तक कि तेल मिलिंग 
में लगे हुए कर्मचारियों की 
संख्या पचास से कम हो । 
आध्र प्रदेश , बिहार , हरियाणा 
मध्य प्रदेश , पंजाब , राज 
स्थान , और उत्तर प्रदेश 
राज्य तथा दिल्ली, हिमाचल 
प्रदेश और चंडीगढ़ संघ 
राज्य क्षेत्र । 


8. बर्फ विनिर्माण 


[ सं० फा० 601 ( 64)/ 70- एच०माई. ] 

दलजीत सिंह, अ . र सचिध । 


(Department of Labour and Employment) 

New Delhi the 6th April 1971 
S . O . 1615. - In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 
( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the following award of the 
Central Government Industrial Tribunal (No. 1 ), Dhanbad in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management of Messrs Indian Copper 
Corporation Limited , Mosaboni Mines , Post Office Mosaboni Mines, District Singh 
bhum ( Bihar) and their workmen , which was received by the Central Government 
cn the 30th March, 1971 . 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT 

DHANBAD 
In the matter of a Reference under Sec . 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act , 
1947 ( XIV of 47) . 

REFERENCE No. 7 OF 1969 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Messrs Indian Copper Corpora 

tion Limited , Mosaboni Mines, P . O . Mosaboni Mines , District Singh 
bhum ( Bihar ). 

AND 
Their wurkmen . 


PRESENT : 


Shri A. C . Sen, Presiding Ofhcer. 
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APPEARANCES : 

No appearance on either side . 
STATE : Blhar . 

INDUSTRY : Copper.. 
Dhanbad , dated the 25th March 1971 

AWARD 
The following dispute was referred to this Tribunal by the Central Government 
by its order No . 24 / 7 / 68 -LRI, dated , New Delhi, 17th January , 1969 : 

SCHEDULE 
Whether the additional Interim Relief of Rs. 7 / - allowed by the management 

of the Indian Copper Corporation Limited , Mogaboni Mines , Post Office 
Mosaboni Mines, District Singhbhum (Bihar ) with effect from the 1st 
April, 1968, is inadequate ? If so , what further additional Interim 
Relieſ should be allowed to the workmen over and above the sum of 

Rs. 7 ) - already given ? 
2 . The employers Aled their statement on 12th February , 1969 and supplemen 
tary statement on 26th May , 1969 . No written statement appears to have been Aled 
by the workmen . 

3 . In view of the joint petition of compromise Aled before me I feel there is 
no necessity of hearing the case on merits . I have gone through the petition of 
compromise . The terms and conditions contained therein are fair and reasonable . 
There is no reason why the matter should not be disposed of on the said terms and 
conditions . I , therefore , award that the above Reference be disposed of on the 
terms and conditions laid down in the petition of compromise , which do form part 
of this award . 

4 . Let a copy of this award be forwarded to the Central Government under 
Section 15 of the Industrial Disputes Act. 

( Sd.) A , C. SEN, 

Preslding OMcer , 
Mernorandum of settlement under Section 12 ( 3 ) of the Industrial Disputes Act , 
1947 between the Management of Mosaboni Mines of Messrs , Indian Copper 
Corporation Ltd ., and their workmen at the Mines represented by the Mosaboni 
Mines Labour Union . 

NAMES OF THE PARTIES 
Representing the Management ; 

1, Mr, M . M . Ray, D . G . M . 
2 . Mr. P . H . Bray , M . S . 

3 . Mr. H . V . Septarishy . I.E . 
Representing the Union : 

1. Sri R . B . Singh Arşl , Vice President. 
2 . Sri S . N . Aditya , Vice President. 
3 . Sri K . N . Singh , Genl. Secretary 
4 . Sri B . D . Mukerji, Asstt. Secretary . 
5 . Sri Ram Bilas Singh , Asstt. Secretary . 

Short Recital of the Case 
1. Whereas an industrial disputo arcse in 1967 betucen the parties to this 
settlement on the dismissal of two workmen , namely Sri R . Rajee and Shri S . B . 
Bhagat which was referred by the Government to the Central Government Indus 
trial Tribunal at Dhanbad and it is still pending before the Tribunal as I. D . 
Reference No. 63 of 1967 . 

2 . And whereas another industrial dispute took place between the partios in 
1988 on the workman s demand for linking dearness allowance with the cost of 
living index with effect from 1st Avril, 1968 , which was also referred by the 
Government to the same Tribunal at Dhanbad and which is also still pending befcre 
the Tribunal as I. D . Reference No . 28 of 1968. 

3 . And whereas again another Industrial dispute between the parties took place 
in 1969 on the subjaci oľ Additional Interim Relief and this dispute was also 
referred by the Governincnt to the same Tribunal and is still pending there as I. D . 
Reference No. 7 of 1909 . 
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4 . And whereas on account of the pendency of the aforesaid references the 
Management made various applications under Section 33 of the Industrial Disputes 
Act before the said Tribunal, and a number of these are still pending for disposal. 

8 . And whereas another ind istrlal dispute took place between the parties in 
October 1989 when the workmen raised a demand for revision and rationalisation 
cf their wage scales. 

6 . And whereas the demand for revision and rationalisation of their wage scales 
was settled under two Conciliation Settlement dated 29th December , 1969 and 
4th September , 1970 whereby a major portion of the issues involved in the 
Reference No. 26 of 1968 and 7 of 1969 were settled . 

7. And whereas the parties to these settlements were desirous oť settling all 
outstanding cases pending before the Tribunal and for this purpose approached 
the Regional Labour Commissioner (C ) Dhanbad ( Camp : Moubhandar ) to hold 
Conciliation Proceedings and assist the parties in reaching an amicable settle 
ment. 

8 . And whereas the Regional Labour Commissioner ( C ) held Concillation Pro 
ceedings on 11th February , 1971 and as a result therсto and with a view to maintain 
Industrial peace and good Industrial relations the parties here to have arrived and 
entered into the following settlement : - 

TERMS OF SETTLEMENT 
( a ) I. D . Reference No . 63 of 1987 and Application No. 6 and 7 of 1968 under Section 

33 of the Industrial Disputes Act relating to Shri Rajee and Sri S . B . Bhagat. 

It Is hereby agreed that Shri R . Rajee and Shri S , B . Bhagat will be reinstated . 
The periods from the dates of their dismissal till the date of their resuming duty 
will be treated as leave without pay and shall not count towards gratuity and 
other benefits . A joint compromise petition will be fled by the parties to the 
above effect in the relevant cases before the Tribunal ; 
( b ) I.D . Reference No. 28 of 1968 and 7 of 1969. 

It is hereby agreed that the Cash Value of the foodgrains supplied by the 
Management at concessional rates in Rs, 22 ( Twenty two only ) per month and the 
wage scales of the workmen having been revised and rationalisation under mutual 
Conciliation Settlements , the disputes referred to the Tribunal in the above cases 
do not exist any more . 

The partics hereby shall Ale a joint compromise petition before the Tribunal 
for disposing of these cases in the light of this settlement, that is to say by holding 
that he disputes having been settled by mutual settlements , there is no dispute left 
for adjudication by the Tribunal. 

Cases Under Section 33 of I. D . Act 
( c) Application No. 53 of 1988 -- Sri $. Vishwanathan Nair; 

It is hereby agreed that Sri Vishwanathan Nair will he reemployed within 30 
( thirty ) days . The parties shall file a joint compromise petition before the Tribunal 
in the above case for allowing th Management s application . 
(d ) Application No. 1 to 6 of 1968 - Sri Turi Turi Kudada , Sri Rengo Bandra , Sri 

Strughan Giri, Sri Jaganath Pator and Sri Tarapada Panda. 

It is hereby agreed that these workmen will be relnstated excluding Sri Rengo 
Bandra who is now dead . The periods from the dates of their dismissal till the 
dates their resuming duty will be treated as leave without pav and shall not count 
towards gratuity and other benefits . The parties shall file a joint compromise 
petition in each of these five cases requesting the Trbunal to dispose of these 
applications in terms of this compromise and to allow the management s applications 
in the case No. 2 of 1969 relating to Sri Rengo Bandra. 
( e ) Application No. 16 of 1968 — Sri Suprai Majhe. 

It is hereby agreed that Sri Şupai Majhi will be reinstated and the period from 
the date of his dismissal till the date of his resuming duty will be treated as leave 
without pay and shall not count towards gratuity and other benefits . The parties 
shall file a joint compromise petition before the Tribunal in the above case request 
ing the Tribunal to dispose of the case in terms of this compromise , 
(1) Application No. 16 to 18 of 1970 and 64 of 1968 - Sri Rathnam , Sri Ramjan , Sri 

Feruk Ahmed Khan and Sri Pazel Ahmed . 

It is hereby agreed that Mr. P . H . Bray , Mine Superintendent will act as an 
Arbitrator in these cases and his decision shall be binding. 


All Ale a joint. enis settlurements,t 
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( g ) Sri Shib Shankar Pator : 

It is hereby agreed that Sri Shib Shankar Pator will be reinstated if found At 
by the Management s Medical Officer and in that case the period of Sri Pator s 
absence will be treated as leave without pay and shall not count towards gratuity 
and other benefits . 
(b ) Applications No. 58 and 60 of 1968 and 8 of 1969 ; Shri Gurucharan Mahato . 

It is hereby agreed that Sri Gurucharan Mahato will tender to the Mine Superin 
tendent an apology and give assurance of good conduct and behaviour whereafter 
he will be re - employed on probation for six months. Any misconduct on his part, 
under the Standing Orders , at any time will render him liable for dismissal. 

( 1) It Is hereby agreed that in view of the above settlement the Union shall not 
contest any of the oher applications under Section 33 of the Industrial Disputes Act , 
which are pending before the Tribunal, 

(1) The parties hereby agree to report implementation of this Settlement to the 
Regional Labour Commissioner ( C ), Dhanbad by 30th April , 1971. 

Signed at Moubhandar on 11th February , 1971. 
For Indian Copper Corporation Ltd . For Mosaboni Mines Labour Union . 

1 . ( Sd .) M . M . Ray. 
2 . (Sd .) P . H . BRAY , 
3 . ( Sd .) H . V . SAPTARISHY . 

1. (Sd.) R . B . ŞINCII. 
2 . ( Sd .) S . N . ADITYA . 
3 . (Sd .) K . N . SINGH . 
4 . iSd , BD. MUKERJI. 

5 . ( Sd .) RAM BILAS SINGH 
Witnesses : 

1 . ( $ d .) 
2 . (Sd .) 

(Sd.) J . N . DAS , 
Regional Labour Commissioner (Central), 

Dhanbad , Camp : Moubhandar , 

[No. 24 / 7 / 68 -LR -I (LR -IV )- II.] 
S . O . 1616 . - n pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 
( 14 of 1947) , the Central Gorernment hereby publishes the isllowing award of the 
Central Government Industrial Tribunal (No. 1 ) Dhanbad , in the Industrial dispute 
between the employers in relation to the management of Mosaboni Mincs of Indian 
Copper Corporation Limited and their workmen , which was received by the Central 
Government on the 30th March , 1971. 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT 

DHANBAD 
In the matter of a Reference urder Sec. 10 ( 1) (d ) of the Industrial Disputes Act , 
1947 ( XIV of 47) . 

REFERENCE No . 63 OF 1967 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Mosaboni Mines of Indian Copper 

Corporation Limited and their workmen . 
FRESENT ; 

Shri A , C . Sen , Presiding Officer . 
APPEARANCES : 

No appearance on either side . 
STATE : Bihar. 

INDUSTRY : Copper , 
Dhanbad, dated the 25th March 1971 

AWARD 
The following dispute was referred to this Tribunal by the Central Government 
by its order No. 24 / 9 / 67-LRI, dated 18th March , 1967, read with order No. 8 / 25 / 07 
TRII, dated 24th November , 1967 : --- 

SCHEDULE 
" Whether the action of the management of Mosaboni Mines of Indian Copper 

Corporation , P .O . Mosaboni in dismissing Shri R . Rajee, Lorry Driver 
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with effect from 6th March , 1967 and Shri Shashi Bhushan Bhakat, 
Hoisting Mistry with effect from 10th March , 1967 was justified ? 

If not to what relief are the workmen entitled ? " 
2 . Both the parties duly Aled their written statements . But in view of the peti 
tion of compromise Aled before me I feel there is no necessity of hearing the case 
on merits . I have gone through the petition of compromise . The terms and condi 
tions contained therein are fair and reasonable. There is no reason why the matter 
should not be disposed of on the said terms and conditions. I therefore , award 
that the above Reference be disposed of cn the terms and conditions laid down in 
the petition of compromiso, which do form part of this award , 

3. Let a copy of this award b9 forwarded to the Central Government under 
Section 15 of the Industrial Disputes Act. 

( Sd.) A . C . SEN, 

Preslding Oncer, 
Memorandum of settlement under Section 12 ( 3 ) of the Industrial Disputes Act , 
1947 between the Management of Mosaboni Mines of Messrs , Indian Copper Cor 
poration Ltd ., and their workmen at the Mines represented by the Mosabont Mines 
Lubour Union . 

NAMES OF THE PARTIES 


Representing Management : 

1 , Mr. M . M . Ray , D .G . M . 
2 . Mr. P . H . Bray , M . S . 

3 . Mr. H . V . Septarishy , I. E . 
Representing the Union : 

1 . Sri R . B . Singh Arsi , Vice President. 
2 . Şri S . N . Aditya , Vice President. 
3 . Sri K , N . Singh , Genl. Secreary . 
4 . Sri B . D . Mukerji, Asstt. Secretary . 
5 . Sri Ram Bllas Singh , Asstt. Secretary , 

Short Recital of the Case 
1 . Whereas an industrial dispute arose in 1967 between the parties to this 
settlement on the dismissal of two workmen , namely Sri R . Rajee and Shri S . B . 
Bhagat which was referred by the Government to the Central Government Indus 
trial Tribunal at Dhanbad and it is still pending before the Tribunal as ID . 
Reference No. 63 of 1967. 

2 . And whereas another industrial dispute took place between the parties in 
1968 on the workmen s demand for linking dearness allowance with the cost of 
living index with effect from 1st April , 1968 , which was also relowed by the 
Government to the same Tribunal at Dhanbad and whch is also still periding before 
the Tribunal as I. D . Reference No. 28 of 1968 . 

3 . And whereas again another Industrial dispute between the parties took place 
in 1969 on the subject of Additional Interim Relief and this dispute was also 
referred by the Government to the same Tribunal and is still pending there as I. D . 
Reference No. 7 of 1989. 

4 . And whereas on account if the pendency of the aforesaid references the 
Management made various applications under Section 33 of the Industrial Disputes 
Act before the said Tribunal, and a number of these are still pending for disposal. 

5 . And whereas another industrial dispute took place between the parties in 
October 1969 wher: ita vic : kinen raised a demand for revision and rationalisation 
ut their wage scales . 

6 . Anci wharnas the demand for revision and ratlonalisation of their wage scales 
was settled under two Concillation Settlement delęd 29th December, 1969 and 
4th Septembar, 1970 whereby a major portion of the issues involved in the 
Fieference No. 20 of 1968 and 7 of 1969 were settled . 

7 . And whereas the parties to these settlements were desirous cf settling all 
outstanding cases perditig before the Tribunal and for this purpose uoproached 
the Regional Labour Commissiover ( C ) Dhanbad (Camp : Moubhandar) to hold 
r onchialion Proceedings and assist the parties in reaching an amicable settle 
nient. 
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8 . A ! d whereas the Regional Labour Commissioner ( C ) held Conciliation Pro 
ceedings on 11th February , 1971 and as a result thereto and with a view to maintain 
industrial peace and good industrial relations the parties here to have arrived and 
entered into the following settlement : 

Terms of Settlement 
( a ) I. D . Reference No . 63 of 1967 and Application No , 6 and 7 of 1968 under Section 

33 of the Industrial Disputes Act relating to Shri Rajee and Sri S . B . Bhagat. 
It is hereby agreed that Shri R . Rajee and Shri S . B . Bhagat will be reinstated . 
The periods from the dates of their dismissal til the date of their resuming duty 
will be treated as leave without pay and shall not count towards gratuity and 
other benefits . A joint compromise petition will be filed by the parties to the 
above effect in the relevant cases before the Tribunal; 
(b ) I. D . Reference No . 26 of 1968 and 7 of 1969 . 

It is hereby agreed that the Cash Value of the foodgrains supplied by the 
Management at concessional rates is Rs. 22 (twenty two only) per month and the 
wage scales of the workmen having been revised and rationalised under mutual 
Conciliation Settlements , the disputes referred to the Tribunal in the above cases 
do not exist any more . 

The parties hereby shall Ale a joint compromise petition before the Tribunal 
for disposing of these cases in the light of this settlement, that is to say by holding 
that the disputes having been settled by mutual settlements , there is no dispute left 
for adjudication by the Tribunal. 

Cases Under Section 33 of I.D . Act 
(c ) Application No . 53 of 1968 - Sri S. Vishwanathan Nair ; 

It is hereby agreed that Sri Vishwanathan Nair will be reemployed within 30 
( thirty ) days. The parties shall file a joint compromise petition before the Tribunal 
In the above case for allowing the Management s application . 
( d ) Application No. 1 to 5 of 1969 - Sri Turk Turi Kudada , Sri Rengo Bandra , Sri 

Strughan Giri, Sri Jaganath Pator and Sri Tarapada Panda . 

It is hereby agreed that these workmen will be reinstated excluding Sri Rengo 
Bandra who is now dead . The periods from the dates of their dismissal till the 
dates of their resuming duty will be treated as leave without pay and shall not 
count towards gratuity and other benefits. The parties shall Ale a joint ,compromise 
petition in each of these five cases requesting the Trbunal to dispose of these 
applicatons in terms of this compromise and to allow the Management s application 
in the case No. 2 of 1969 relating to Sri Rengo Bandra . 
( e) Application No . 16 of 1968 — Sri Supral Majhe . 

It is hereby agreed that Sri Suprai Majhe will be reinstated and the period from 
the date of his dismissal till the date of his resuming duty will be treated as leave 
without pay and shall not count towards gratuity and other beneats . The parties 
shall Ale a joint compromiso petition before the Tribunal in the above case reguest 
ing the Tribunal to dispose of the case in terms of this compromise . 
(1 ) Application No. 18 to 18 of 1970 and 64 of 1968 — Sri Rathnam , Sri Ramjan , Sri 

Feruk Ahmed Khan and Sri Pazel Ahmed . 

It is hereby agreed that Mr. P . H . Bray, Mine Superintendant will act as 
Arbitrator in these cases and his decision shall be binding . 
( 8 ) Sri Shib Shankar Pator : 

It is hereby agreed that Sri Shib Shankar Pator will be reinstated if found At 
by the Management s Medical Officer and in that case the period of Sri Pator s 
absence will be treated as leave without pay and shall not count towards gratuity 
and other benefits . 


( h ) Applications No. 58 and 60 of 1968 and 8 of 1969 ; Shri Gurucharan Mahato . 

It is hereby agreed that Sri Gurucharan Mahato will tender to the Mine Superin 
tendent an apology and give assurance of good conduct and behaviour wliereafter 
he will be re- employed on probation for six months. Any misconduct on his part, 
under the Standing Orders , at any time will render him Hable for dismissal. 


( i) It is hereby agreed that in view of the above settlement the Union shall not 
contest any of the other applications under Section 33 of the Industrial Disputes Act, 
which are pending before the Tribuna). 
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( i) The parties hereby agree to report implementation of this Settlement to the 
Regional Labour Commissicher ( C ), Dhanbad by 30th April , 1971, 

Signed at Moubhandar on 11th February , 1971. 
For Indian Copper Corporation Ltd . 

For Mosaboni Mines Labour Union . 
1 . ( Sd .) M . M . RAY . 
2 . ( Sd .) P . H . BRAY . 
3 . (Sd.) H . V . SAPTARISHY . 

1 . (Sd .) R . B . SINGH , 
2 . ( Sd .) S . N . ADITYA . 
3 . (Sd .) K . N . SINGH . 
4 . (Sd .) B . D . MUKERJI, 

5 . ( Sd ) RAM BILAS SINGH . 
Witnesses ; 

1 . (Sd .) 
2 . ( Sa .) 

(Sd.) J. N . DAS , 
Regional Labour Commissioner (Central), 

Dhanbad , Camp : Moubhandar , 

[No. 24 (9 ) / 67-LR -I (LR - IV . ] 
S . O . 1617. - In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 
of 1947) , the Central, Government hereby publishes the following award of the 
Central Government Industrial Tribunal (NO, 1) , Dhanbad , in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management of Messrs Indian Copper 
Corporation Limited , Mosaboni Mines , Post Office Ghatsila ( Bihar ) and their work 
men , which was received by the Central Government on the 30th March , 1971 . 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT DHANBAD 

In the matter of a Reference under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes 
Act , 1947 (XIV of 47 ), 

REFERENCE No . 26 OF 1958 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Messrs Indian Copper Corpora 

tion Limited , Mogaboni Mines, Post Office Ghatsila ( Bihar ) 


AND 


Their workmen . 


PRESENT ; 

Shri A . C . Sen , Presiding Officer , 
APPEARANCES : No appearance on either side . 
STATE : Bihar. 

INDUSTRY : Copper . 
Dhanbad , dated the 24th March , 1971 

AWARD 
The foliowing dispute was referred to this Tribunal hy the Central Government 
by its order No . 24 / 7 / 68 -LRI, dated 26th April, 1968 : - - 

SCHEDULE 
" Whether the demand of the workmen employed under Messrs Indian Copper 

Corporation Limited , Mosaboni Mines , Post Omce Ghatsila ( Bihar ) to 
link D . A , with the cost of living index with effect from the 1st April, 

1968 is justified ? If so , on what basis ? 
2 . Both the parties filed their written statement in 1968, Documents too were 
filed by the parties. But in view of the petition of compromise fled before me I 
feel there is no necessity of hearing the case on merits . I have gone through the 
petition of compromise . The terms and conditions contained therein are fair and 
reasonable . There is no reason why the matter should nc ! be disposed of on the 
said terms and conditions. I , therefore , award that the above Reference be disposed 
of on the terms and conditions laid down in the petition of compromise , which do 
form part of this award . 

3. Let a copy of this award be forwarded to the Central Government under 
Section 15 of the Industrial Disputes Act, 

( Sd .) A . C . SEN , Presiding Officer . 
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Memorandum of Settlement under Section 12 ( 3 ) of the Industrial Disputes Act , 
1947 between the Management of Mosabont Mines of Messrs. Indian Copper Co 
poration Ltd ., and their workmen at the Mines represented by the Mosaboni Mines 
Labour Union . 

NAMES OF THE PARTIES 
Representing the Management. 

1. Mr. M . M , Ray , D . G .M . 
2 . Mr. P . H . Bray, M . S . 

3 . Mr. H . V . Septrishy, I. E . 
Representing the Union . 
1 . Sri R . B . Singh Arsi 

Vice President. 
2 . Sri $ , N . Aditya , Vice President. 
3 . Sri K , N . Singh , Genl. Secretary . 
4 . Sri B . D . Mukerji, Asstt, Secretary , 
5 . Sri Ram Bllas Singh , 
Asstt, Secretary . 

Short Recital of the Case 
1 . Whereas an industrial dispute arose in 1967 between the parties to this 
settlement on the dismissal of two workmen , namely Sri R . Rajee and Shri S . B . 
Bhagat which was referred by the Government to the Central Government Industrial 
Tribunal at Dhanbad and it is still pending before the Tilbunal as I. D . Reference No. 
63 of 1967. 

2 . And whereas another industrial dispute took place between the parties in 1958 
on the workmen s demand for linking dearness allowance with the cost of living 
Index with effect from 1st April, 1968, which was also referred by the Government 
to the same Tribunal at Dhanbad and which is also still pending before the Tribunal 
as I . D . Reference No. 26 of 1968 . 

3. And whereas again another industrial dispute between the parties took place 
in 1969 on the subject of Additional Interim Relief and this dispute was also referred 
by the Government to the same Tribunal and is still pending there as I. D . 
Reference No. 7 of 1969. 

4 . And whereas on account of the pendency of the aforesaid references the 
Management made various applications under Section 33 of the Industrial Disputes 
Act before the said Tribunal, and a number of these are still pending for disposai. 

5 . And whereas another industrial dispute took place between the parties in 
October , 1969 when the workmen raised a demand for revision and rationalisation 
of their wage scales . 

6 . And whereas the demand for revision and rationalisation of their wage scales 
was settled under two Concillation Settlement dated 29th December , 1969 and 4th 
September, 1970 whereby a major portion of the issues involved in the Reference 
No. 28 of 1968 and 7 of 1969 were settled . 

7 . And whereas the parties to these settlements were desirous of settling all 
outstanding cascs pending before the Tribunal and for this purpose approached the 
Regional Labour Commissioner ( C ), Dhanbad (Camp : Mrut;hondar) to hold Concilia 
tion Proceedings and assist the parties in reaching an amicable settlement. 

8 . And whereas the Regional Labour Commissioner ( C ) held Conciliation Pro 
ceeding on 11th February , 1971 and as a result thereto and with a view to maintain 
industrial peace and good industrial relations the parties hereto have arrived and 
entered into the following settlement : 

Terms of Settlement 
Te ) I. D . Reference No. 65 of 1967 and Application No . 6 and 7 of 1968 under Section 
33 of the Industrial Disputes Act relating to Shri Rajee and Sri S . B . Bhagat. 

It is hereby agreed that Shri R . Rajee and Shri S . B . Bhagat will re-instated . 
The periods from the dates of their dismissal till the date of their resuming duty 
will be treated as leave without pay and shall not count towards gratuity and 
other beneits. A joint compromise petition will be alled by the parties to the 
above effect in the relevant cases before the Tribunal 
(b ) I. D . Reference No. 28 of 1968 and 7 of 1969 . 

It is hereby agreed that the Cash Value of the foodgrain supplied by the Manage 
ment at concessional rates is Rs. 22 / - (Rupees twenty two only ) per month and 
the wage scales of the workmen having been revised and iationalisation under 
mutual Conciliation Settlements the disputes referred to the Tribunal in the above 
cases do not exist any more . 
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The parties hereby shall Alę a joint compromise petition before the Tribunal 
for disposing of these cases in the light of this settlement, that is to say by holding 
that the disputes having been settled by mutual settlements , there is no dispute 
left for adjudication by the Tribunal, 

Cases under section 33 of .D . Act 
( c) Application No. 53 of 1968 - - Sri S . Vishwanathan Nair . 

It is hereby agreed that Sri Vishwanathan Nair will be re - employed within 30 
days . The parties shall Ale a joint compromise petition before the Tribunal in the 
above case for allowing the Management s application . 
( d ) Application No . 1 to 5 of 1969 - Sri Turi Turi Kudada , Sri Rengo Bundra , Sri 
Satrughan Giri, Sri Jaganath Pator and Sri Tarapado Panda . 

It is hereby agreed that these workmen will be re - instated excluding Sri Rengo 
Bandra who is now dead . The periods from the dates of their dismissal till the 
dates their resuming duty will be treated as leave withüut pay and shall not count 
towards gratuity and other benefits . The parties shall Ale a joint compromise 
petition in each of these five cases requesting the Tribunal to dispose of these 
appiications in terms of this compromise and to allow the Management s applica 
tion In the case No. 2 of 1969 relating to Sri Rengo Bandra . 
(e ) Application No. 16 of 1968 - Sri Suprai Majhe . 

It is hereby agreed that Sri Şupral Majhe will be reinstated and the periods from 
the date of his disinissa ] till the date of his resuming duty will be treated as leave 
without pay and shall not count towards gratuity and other benefits . The parties 
shall Alle a joint petition before the Tribunal in the above case requesting the 
Tribunal to dispose of the case in terms of this compromise . 
(1 ) Application No. 16 to 18 of 1970 and 64 of 1968 . — Sri Rathim Shri Rumiin , 
Sri Faruk Ahmed Khan and Sri Pazel Ahmed . 

It is hereby agreed that Mr. P . H . Bray , Mine Superintendent, will act as an 
Arbitrator in these cases and his decision shall be binding . 
( C ) Sri Shib Shankar Pator . 

It is hereby agreed that Sri Shib Shankar Pator wil he reinstated if found fit 
by the Management s Medical Offlcer and in that case the period of Şri Pator s 
absence will be treated as leave without pay and shall not count towards gratuity 
and other benefits , 
( h ) Application No. " 8 und 60 of 1968 and 8 of 1969 - Shri Gurucharan Mahato . 

It is hereby agreed that Sri Gurucharan Mahato wiil teurer to the Mine Superin 
tendent an apology and give assurance of good conduct and behaviour whereafter 
he will be re - employed on probation for six months. Any misconduct on his part . 
under the Standing orders, at any time will render him liable for dismissal. 

(i) It is hereby agreed that in view of the above settiement the Union shall 
not contest any of the other Applications under Section 33 of the Industrial Disputes 
Act, which are pending before the Tribunal, 

(j ) The parties hereby agree to report implemeritation of this settlement to the 
Regional Labour Commissioner ( C ) , Dhanbed by 30th April, 1971. 

Signed at Moubhandar on 11th February, 1971, 
For Indian Copper Corporation Ltd . For Mosaboni Mines Labour Union . 
1. (Sa.) M . M , RAY . 

1. (Sd.) R . B . SINGH. 
2. (Sd .) P . H , BAAY . 

2 . (Sd .) S . N . ADITYA . 
3. (Sd .) H . V . SEPTARISHY. 

3. ( Sd .) K . N . SINGĦ. 
4 . (Sd.) B . D . MUKERJI . 

5 ( Sd . ) RAM BILAS SINGH . 
Witnesses : 

1. (Sd. 
2 . (Sd .) 

(Sd.) J . N . DAS , 
Regional Labour Commissioner ( Central) , 

Dhanbad, Camp ; Mouhhandar . 

[No. 27 / 7 / 88- LRI.(LRIV )- 1.] 
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ORDERS 

New Delhi, the 2nd February 1971 
S . O . 1618 . -- Whereas the Central Government is of opinion that an industrial 
dispute exists between the employers in relation to the management of Ghugus 
Colliery of Messrs Ballarpur Collieries Company Limited , Post Office Maneckpur, 
District Chandrapur, and their workmen in respect of the matters specified in 
the Schcdule hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers It desirable to refer the said 
dispute for adjudication ; 
___ Now, therefore, In exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub -sec . 
tion ( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1917) , the Central 
Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Gov 
ernment Industrial Tribunal, Nagpur, constituted under section 7A of the said 


Act . 


SCHEDULE 
" Whether the action of the management of Ghugus Coliery of Messrs 

Ballarpur Collierles Company Limited , Chandrapur (Maharashtra 
State ) in terminating the services of Shri Tukaram son of Shri Dina 
Madawl , Explosive Carrler ( R .I . ) with effect from the 18th June. 
1970 is justified ? If not, to what relief is the workmen entitled ? " 

[ No . 5 / 19 / 70 -LR. II ] 


( श्रा और रोजगार विभाग ) 

मादेश 

नई दिल्ली, 2 फररी 1971 
का०प्र० 16 18. - - यत : केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनसूची में विनिदिष्ट 
विषयों के बारे में मैसर्स बलारपुर कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड , डाकघर मानेकपुर , जिला चन्द्रपुर 
की बुस कोलिपरी के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक 
विवाद विद्यमान है ; 

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्या निर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय 
समझती है ; 

अतः, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14) की धारा 10 की उप 
धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा 
उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7 - 2 के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधि 
करण , नागपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनु पूजी 
" क्या मैपर्स बल्लारपुर कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, चन्द्रपुर ( महाराष्ट्र राज्य ) की घुघुस 
कोलियरी के प्रबन्धतंत्र की श्री तुकाराम सुपुत्र श्री दीना मदावी , एक्सप्लोसिव केरियर ( पार० आई० ) 
की सेवाओं को 18 जi, 1970 से समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार 
किस अनुतोष का हकदार है ? 

- [ सं० 5/ 19/ 70 - एल० पार० - 2 
New Delhi, the 9th February 1971 
S . O . 1619 . - - Whereas the Central Government is of opinlon that an industrial 
dispute exists between the employers in relation to the West Bokaro Colliery of 
Messrs West Bokaro Limited , Post Office Ghatotand , District Hazaribagh and 
their workmen in respect of the matters speclled in the Schedule hereto alrexed ; 
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And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said 
dispute for adjudication ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub -sec 
tion ( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central 
Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Goy 
ernment Industrial Tribunal (No. 2 ) , Dhanbad , constituted under section 7A of the 
said Act. 

SCHEDULE 
" Whether the action of the management of the West Bokoro Colliery of 

Messrs West Bokaro Limited, Post Office Ghatotand, District Hazari 
bagh in terminating the service of Shri Dharm Nath Singh , Stone 
Dusting Mazdoor was justified ? If not , to what relief is the workman 
concerned entitled and from what date ? 

[ No. 2 / 187 / 70-LR. III 
नई दिल्ली , 9 फरवरी 1971 
का०म० 1619. --- यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध मनसुची में विनिदिष्ट 
विषयों के बारे में मैसर्स वेस्ट बोकारो लिमिटेड, आकघर घाटोटांड, जिला हजारीबाग की वेस्ट बोकारो 
कोलियरी से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय 
समझती है : 

प्रतः, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10 की उप 
धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त 
विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7 - 2 के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण 
( संख्या 2 ) , धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । । 

अनुसूची 
क्या मैसर्स वैस्ट बोकारो लिमिटेड, डाकघर घाटोटांड, जिला हजारीबाग की वैस्ट बोकारो 

कोलियरी के प्रबन्धतंत्र की श्री धर्मनाथ सिंह स्टोन डस्टिग मजदूर की सेवा समाप्त 
करने की कार्यवाही न्यायोचित थी ? यदि नहीं , तो सम्बद्ध कर्मकार किस अनतोष 
का और किस तारीख से हकदार है । 

[ सं 2/ 187/ 70 - एव०पार० - 2 ] 


New Delhi, the 17th February 1971 
S . O . 1620. - Whereas the Central Government is of opinion that an industrtal 
dispute exists between the employers in relation to the Murulidih 20 / 21 Pits Colli 
ery of Messrs Bengal Coal Company Limited , Post Omce Mohuda , District Dhan 
bad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto 
annexed ; 

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said 
dispute for adjudication ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub- section 
( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central 
Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Govern 
mrent Industrial Tribunal (No. 2 ) . Dhanbad , constituted under section 7A of the 
said Act . 

SCHEDULE 
“ Whether the management of 20) / 21 Pits Murulidih Colliery of Messrs Bergal 
Coal Company Limited , Post Office Mohuda, District Dhanbad , was justified in 
refusing sick leave wages for the period from the 21st April, 1969 to the 5th May , 
1969 and full wages for the period from the 6th May , 1969 to 9th May, 1969 to 
Shri Khedan Prasad , C . R . O . Loader ? If pot, to what relief is the workman 
entitled ? " 

[ No. 2 / 177 / 70 -LRII .J 
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____ नई दिल्ली, 17 फरवरी 1971 
का०मा० 16 20 -- --प्रतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपबद्ध अन सूची में विनिर्दिष्ट 
विषयों के बारे में मेसर्स बंगाल कोल कम्नी लिमिटेड, डाकघर मोहदा, जिला धनबाद की मुरु लिडीह 
20/ 21 पिट्स कोलियरी से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद 
विद्यमान है । 

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय 
समझती है ; 


अतः, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10 की 
उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7- क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधि 
करण (संख्या 2 ) धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
" क्या मेसर्स बंगाल कोल कम्पनी लिमिटेड, डाकघर मोहदा, जिला धनबाद की 20/ 21 पिटस 
मुरुलिडिह कोलियरी के प्रबन्धतंत्र का श्री खेदन प्रसाद, सी० आर० प्रो०, लोडर , को 21 अप्रैल , 
1969 से 9 मई, 1969 तक की अवधि के लिए बीमारी- छुट्टी की मजदूरी और 6 मई, 
1963 से 9 मई 1969 तक की अवधि के लिए पूरी मजदूरो देने से इनकार करना न्यायोचित 
था ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ? " 

[ सं० 2 / 177/ 70 -एल० प्रार० - 2 ] 
New Delhi , the 3rd. March. 1971 
S . O . 1631. - Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute 
exists between the employers in relation to the management of Hindusthan Lalpeth Colliery 
Post Office Chanderpur District Chandrapur (Maharashtra ) and their workmen in respectof 
the matters specified in the Schedule hereto aonexed ; 

AND whereas the Central Government considers it desirable to refer the said disput 
for adjudication ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d ) of sub - section (1 ) 
of section Io of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government hereb 
refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Bombay 
constituted under section 7A of the said Act . 


SCHEDULE 


Whether the malagement of Hindusthan Lalpeth Colliery , Post Office , Chanderpur 
District Chandrapur is justified in refusing work to the following loaders with effect from 
the 17th March , 1970 ? If not , to what relief are the workmen entitled 


Name 


Token Number 


671 


Shri Dharma Dewaji . 
2 . Shri Deo Rao Shankar . 
3 . Shri Esampelli Narsaya 
4 . Shri Kampelli Durga Sailo 
5 . Shri Madao Yenkati 
6 . Shri Nagila Komraya . 
7 . Shri Mothu Railingu . 

Shri Namila Yella 
9. Shri Purushottam Madnaya 
To . Shri Purushottarm Yellaya 


593 


679 
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673 


637 


587 


342 
334 
570 
386 
650 
691 


19 . 


20 . 


563 


22. 


II. Shri Renkuntla Durgaya 
12.. Shri Satur Yellaya Pocham 
13 . Shri Shreepal Chitane 

Shri Sunderlal Jagannath 
15 . Shri Arolli Chandraya 
16 . Shri Addur Rajam 
17 . Shri Burdi Yanka Lachma 
18. Shri Bakli Kalika Ram 

Shri Badka Sahdeo 

Shri Birya Bondolu 
21. Shri Chilmil Pocham 

Shri Chilmil Odal 
23 . Shri Chandu Ram Nanku 
24 . Shri Dagam Mallaya 

Shri Jagmohan Ramprasad 
Shrt Konda Pocham Malla 
Shri Kolgur Railingu . 
Shri Kanven Fakira . 
Shri Kusham : Chandraya 
Shri Kampelli Dinga Sailu 
Shri Karepaka Raimallu , 
Shri L . achlu Pocham 
Shri Liakat Hussain Ab . Hamid 
Shri Mgde Linga 
Slir ] Onga Rajam 
Shri Sukhlal Prasad 

Shri Tota Lingaye 
38. Shri Tota Mallaya 
39 . Shri Yerkal Rajam , 
40 . Shri Zilla Komrayya 


571 
393 
394 
511 
564 
398 


399 


657 


558 


N 


4to 


416 
420 


665 


475 
567 


- 


[ No. 3/ 7/70 - L . R . II ] 
नई दिल्ली , 3 मार्च 1971 
का० प्रा० 16 21 - - यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट 
विषयों के बारे में हिन्दुस्तान लालपेठ कोलियरी, डाकघर चन्द्रपुर , जिला चन्द्रपुर ( महाराष्ट्र ) के 
प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय . 
समझती है ; 

अतः, अब , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10 की उप 
धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त 
विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7 - 2 के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण 
मम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
" क्या हिन्दुस्तान लालपेठ कोलियरी, डाकघर चन्द्रपुर , जिला चन्द्रपुर के प्रबन्धतंत्र को 

निम्नलिखित लोडरों को 17 मार्च, 1970 से काम वेने से इनकार करना न्यायोचित 
है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ? 


नाम 


टोकन नं . 


590 


1 . श्री धरम देवाजी 
2 . श्री देव राव शंकर 
3 . श्री इसामपेल्ली नरसाया 


309 


677 


- . 


-- - - -- - - 


- - - 
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नाम 


टोकन नं० 


671 
674 


320 


578 
581 


593 
679 
673 
637 


587 


342 


334 
570 
386 


650 


691 


563 


4 . श्री कामपेल्ली दुर्गा सेल 
5 . श्री मादायो येकाती 
6 . श्री नागिला कोमराया 
7 . श्री माथ रेलिंग 
8 . श्री नामिला येल्ला 
9 . श्री पुरुषोतम मदनाया 
10 . श्री पुरुषोत्तम येल्लाया 

श्री रेंफुन्तला दुर्गाया 
12 . श्री सतूर येल्लाया पोकम 
13. श्री श्रीपाल चिताने 
14. श्री सुन्दरलाल जगन्नाथ 
15 . श्री पराल्ली चन्द्राया 

श्री अड्डर राजम 
17. श्री बर्दी यांका लचमा 
18 . श्री बकली कालिका राम 
19. श्री बदका सहदेव 
20 . श्री बिरया बोन्डोलु 

श्री चिलमिल पांचम 

श्री चिलमिल प्रांडॉल 
23 . श्री चन्दु राम नानक 

श्री डागम मल्लाया 
श्री जगमोहन रामप्रसाद 

श्री कोन्डा पोचम मल्ला 
27 . श्री कोलगुर रेलिंगु 
28. श्री कानवेन फकीरा 
29 . श्री कुशामा चन्द्राया 
: 30 . श्री कामपेल्ली डिंगा सेल 
31 . श्री कारपाका रेमाल्ल 
32 . श्री लचल पोचम 
33 . श्री लिकित हुसैन , अब्दुल हमीद 
34 . श्री माडे लिगा 
35 . श्री भोंगा राजम 
36 . श्री सुखलाल प्रसाद 
37 . श्री तोता लिंगया 
: 38 . श्री तोता मल्लाया 
39 . श्री येरकल राजम 
40. श्री जिल्ला कोमरायया 


571 
393 
394 
511 
564 
398 
399 
635 
657 
558 
406 


407 


384 
561 
410 
416 
420 
665 
475 
567 


[ सं० 3/ 7/ 70 -एल० प्रार० - 2 ] 
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New Delhi, the 10th March 1971 
S . O . 1622 , — Whereas the Central Government is of opinion that an industrial 
dispute exists betweer the employers in relation to the management of Ranipur 
Colliery of Messrs Equitable Coal Company Limited , Post Office Dişhergarh , Dis 
trict Burdwan and their workmen in respect of the inatters specified in the Sche 
dule tiereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said 
dispute for adjudication ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub - section 
( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 
Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act. 

SCHEDULE 
" Was the management of Ranipur Collery of Messrs Equitable Coal Company 
Limited , Post Omce Dishergarh , District Burdwan Justifed in dismissing Shri A , K , 
Chatterjee , Surveyor, Ranipur Colliery with effect from 12th September , 1970 ? 
If not , to what relief the sald workman is entitled ? " 

[ No. L-1812 (14) / 71-LR.II . J 


नई दिल्ली , 10 मार्च 1971 


का० म० 16 22 - - प्रत : केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मेसर्स ईक्वीटेबल कोल कम्पनी लिमिटेड, डाकघर दिशेरगढ़ , जिला 
बर्दवान की रानीपुर कोलियरी के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एकः 
प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करदा वांछनीय 
समझती है ; 

अतः, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) की धारा 10 की 
उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7 - क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , 
कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

मनुसूची 
" क्या मेसर्स ईश्वीटेबल कोल कम्पनी लिमिटेड , डाकघर दिशेरगढ़ , जिला बर्दवान की 
रानीपूर कोलियरी के प्रबन्धतंत्र का श्री ए० के० चटर्जी, सर्वेक्षक , रानीपुर कोलियरी को 12सितम्बर , 
1970 से पदच्युत करना न्यायोचित था । यदि नहीं , तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार 


है । " 


[ सं० एल०- 1912 (14 )/ 71-एल पार०- 2 ] 


New Delhi, the 23rd March 1971 
s . o . 1823. - Whereas the Central Government is of opinion that industrial 
dispute exists between the employers in relation to the managemert of Bankola 
Colliery of Messrs Burrakur Coal Company Limited , Post Office Ukhra , District 
Burdwan and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule 
hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said 
dispute for adjudication ; 
___ Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub - sec 
tion ( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 
Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Gov 
ernment Industrial Tribunal, Calcutta , constituted under section 7A of the said 
Act . 
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SCHEDULE 
" Whether the action of the management of Bankola Colliery of Messrs 

Burrakur Coal Company Limited , Post Once Ukhra , District Burdwan , 
in reverting Shri Jogeswar Gope, from the post of prop Mistry to that 
of prop Mazdoor with effect from 26th October, 1969 is justified ? If 
not, to what relief is the workman entitled ? " . 

__ [ No. 6 / 88 / 70 -LR.II ] 
KARNAIL SINGH , Under Secy . 
नई दिल्ली , 23 मार्च 1971 


का० प्रा० 1623 - - पतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
विषयों के बारे में मैसर्स र्राकुर बु कोल कम्पनी लिमिटेड , डाकघर उखरा, जिला बर्दवान की बंकोला 
कोलियरी के प्रबन्धतंत्र से सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद 
विद्यमान है । 

___ और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय 
समझती है ; 

अतः, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10 की उप 
धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा उक्त 
विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7 - क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , 
कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


कलक 


अनुसूची 


" क्या मैसर्स बुर्राकुर कोल कम्पनी लिमिटेड , डाकघर उखरा, जिला बर्दवान की बंकोला 

कोलियरी के प्रबन्धतंत्र द्वारा श्री जोगेश्वर गोप को 26 अक्तूबर , 1969 से प्रोप मिस्री 
के पद से प्रोप मजदूर के पद पर प्रतिवर्तित करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि 
नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ? " 

[ सं० 6/ 88/ 70- एल० आर० - 2 ] 

करनेल सिंह , अवर सचिव । 


( Department of Rehabilitation ) 
(Once of the Chief Settlement Commissioner ) 

New Delhi, the 2nd April 1971 
$ . 0 . 1624 . - In exercise of the powers conferred by Section 6 ( 1 ) of the Admi 
nistration of Evacuee Property Act , 1959 ( 31 of 1950 ), the Central Government 
hereby appoints Settlement Omcer ( Accounts ) of Government of Punjab , Jullun 
dur, as Deputy Custodian for the State of Punjab , for the purpose of discharging 
all the duties imposed on the Deputy custodian by or under this Act with im 
mediate effect . 

[ No. 6072- A / CSC / 69 - ASO ( L ). 7 

w . G . PATHAK. 
( पुनर्वास विभाग ) 
( मूख्य बन्दोबस्त आयुक्त का कार्यालय ) 

नई दिल्ली , 2 अप्रैल 1971 
एस० ओ० 1624. - - निष्क्रान्त सम्पत्ति का प्रशासन अधिनियम 1950 ( 1950 
का 31 ) की धारा 6 ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा 
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- 
बन्दोबस्त अधिकारी ( लेखा ) , पंजाब सरकार, जालन्धर को उक्त अधिनियम द्वारा या उसके 
: अधीन उप अभिरक्षक को सौंपे गये कार्यों को करने के लिए पंजाब राज्य के लिए तत्काल प्रभाव से 
उपअभिरक्षक युनिक्त करती है । 
[ संख्या 6072 -ए / सी० एस० सी०/ 69 ए० एस० प्रो० ( एल . ) ] 

वा० ग० पाठक , 
संयुक्त सचिव , भारत सरकार । 


MINISTRY OF FOREIGN TRADE 

New Delhi, the 29th March 1971 
S . O . 1625 . — In exercise of the powers conferred by Sub -Clause ( 1 ) of Clause 
21C of the Cotton Textiles ( Control ) Order, 1948 , the Cent . al Government hereby 
: specifles : 
(1) 6 paise per square metre as the rate for the purposes of paragraph ( b ) 

of Sub - Clause ( i) of Clause 210 aforesaid ; and 
(ii) 6 paise per square metre for grey dhoti and saree and 4 paise per square 

metre for other varieties as the rates for the purposes of paragraph 

( a ) of Sub- Clause ( 1 ) of Clause 21C aforesaid ; 
for the quarter ending with 30th April, 1971, 

[ No . F . 7 / 3 / 70 - Tex ( A ) 

. H. K . BANSAL, 
वितो व्यापार मंत्रालय 


नई दिल्ली , 29 मार्च, 1971 
का० प्रा० 1624 -- - सूती वस्त्र ( नियंत्रण ) आदेश , 1948 के खण्ड 21 - 7 के उप - खण्ड 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 30 अप्रैल , 1971 को समाप्त होने 
वाली तिमाही के लिए ; 

( 1 ) उपरोक्त खण्ड 21 ग के उपखण्ड ( 1 ) की कंडिका ( ख ) के प्रयोजन के लिए 

6 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर ; तथा 
( 2 ) उपरोक्त खण्ड 21 ग के उपखण्ड ( 1 ) की कंडिका ( क ) के प्रयोजन के लिए 

कोरी धोती तथा साड़ी हेतु 6 पैसे प्रति वर्ग मीटर और अन्य किस्मों हेतु 4 पैसे 

प्रति वर्ग मीटर की दरें ; 
एतद्वारा विनिर्दिष्ट करती है । 

[सं० फा० 7/5/70 - टैक्स ( क) ] 

एच० के० बंसल , उपसचि । 


(Office of the Jt. Chlef Controller of Imports and Exports ) 

( Central Licensing Area ) 

CANCELLATION ORDER 

New Delhi, the 18th February 1971 
S . O . 1626. - - M / s . Plonee Sports Works Pvt . Ltd , Nakodar Road , Jullundur 
were granted Import licences No s, P L / 2603089 dated the 8th Jonuary , 1970 and 
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P / L / 2603491 dated the 11th February , 1970 . They have applied for duplicate 
coples (Exchange purpose copies only ) of licences on the ground that the originals 
Exchange Copies have benn lost. It is further stated that the original licences 
were utilized partly and that duplicate copies are required to cover the balance 
amounts . 

In support of this contention the applicant has Aled ardavits . I am satisfied 
that the original Exchange purposes copies of licence No. P / L / 2603089 dated the 
Ath January , 1970 and P / L / 2603491 dated the 11th February , 1970 have been lost 
and direct that the duplicate licences ( Exchange copies ) should be issued to the 
applicant. The original Exchange Purposes copies of licences are cancelled , 
• [ No. SG . 18 / JS.69 / SC.IV / CLA /SG.28 / OD.69 / SC.IV / CLA. ] 

___ D. S . MORKRIMA , 
Dy . Chief Controller of Imports & Exports . 
( संयुक्त - मुख्य नियंत्रक पायात-निर्यात का कार्यालय ) 

(केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र ) 


प्रादेश 

नई दिल्ली , 18 फरवरी 1971 
एस० प्रो011626. - - जयश्री पायनियर स्पोर्ट स वर्क्स प्रा . लि . नकोदर रोड, जलन्धर 
को आयात लाइसेंस संख्याएं पी / एल / 2603089 दिनांक 8 - 1 - 70 तथा पी / एल / 2603491 
दिनांक 11 - 2 - 70 स्वीकृत किए गए थे । उन्होंने लाइसेंसों को अनलिपि ( मद्रा विनिमय नियंत्रण 
प्रतियों ) के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मल मद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां खो गई हैं । 
प्रागे यह बताया गया है कि मूल लाइसेंसों का प्रांशिक रूप से उपयोग किया गया था और अनुलिपि 
प्रतियां बाकी बची राशि को पूरा करने के लिए चाहिएं । 

इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र जमा किया है । मैं इससे सन्तुष्ट हूं कि 
लाइसेंस सं० पी / एल / 2603089 दिनांक 8 - 1 - 70 तथा पी / एल / 2603491 दिनांक 1 1- 2- 70 
की मल मद्रा-विनिमय नियंत्रण प्रतियां खो गई हैं और निदेश देता है कि अनलिपि लाइसेंस (मुद्रा 
विनिमय नियंत्रण प्रतियां ) प्रावेदक को जारी की जानी चाहिए । लाइसेंसों की मूल मुद्रा विनिमय 
नियंत्रण प्रतियों रद्द की जाती हैं । 

[ संख्या : एस० जी० 18/जै० एस० 69/ एस . सी० - 4/स० एल० ए० / एस० जी० 28/प्रो० 
डो० 69/ एस०सी० - 4/ सी० एल० ए० ] 


डी० एस० मोरक्रीमा , 
उप-मुख्य नियंत्रक , पायात-निर्यात । 


(Оfice of the Chief Controller of Imports and Exporte ) 

ORDER 

New Delhi, the 17th March 1971 
S . O . 1627 . - Mr. Jairam Hariram Somaiya, County Hospital, Yorks ( U . K . ) was : 
granted Custom Clearance Permit No. P / j / 23720807N /MP / 36 / H / 31-32 dated 3rd . 
July , 1970 for Rs . 16, 000 / - only for Import of a Morris Oxford car has applied for 
a duplicate copy of the Custom clearance permit as the original Customs Clearance 
Permit has been lost . It is further stated that the original Custom Clearance 
Permit was not registered with any Custom House and not utilised . 
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In support of this contention Dr. Jairam Hariram Somaiya has filed an afh 
davit. He has undertaken to return the Custom Clearance Permit if traced later 
to this office for record . I am satisfied that the original Custom Clearance Permit 
No. P / J / 2372080 / N /MP / 36 / H / 31- 32 dated 3rd July , 1970 has been lost and direct 
that a duplicate Custom Clearance permit should be issued to him . The original 
Custom Ciearance Permit may be treated as cancelled , 

[ File No . 2 ( B- 87) 70 - 71 / RLS / 5104. ] 

U . N . KAPOOR , 
Dy. Chief Controller of Imports and Exports . 
मुख्य नियंत्रक , प्रायात-निर्यात का कार्यालय 


प्रावेश 


नई दिल्ली , 17 मार्च, 1971 
एस० प्रो० 1627. --- श्री जयराम हरिराम सौमैया , काउन्टी हास्पिटल , योस (यूके ) 
को मोरिस पाक्सफोर्ड कार का आयात करने के लिए 16, 000 रुपये का सीमा शुल्क निकासी 
अनुमति पत्र संख्या पी / जे / 2372080/ एन / एमपी / 36एच/ 31 - 32, दिनांक 3 - 7 - 70 प्रदान किया 
गया था । चूंकि मूल सीमा - शुल्फ निकासी अनुमति -पत्र खो गया है, इसलिए उन्होंने सीमा - शुल्क 
निकासी अनुमति पत्र की अनुलिपि के लिए आवेदन किया है । आगे यह बताया गया है कि मूल सीमा 
शुल्क निकासी अनुमति -पत्र किसी सीमा शुल्क कार्यालय में पंजीकृत नहीं करया गया था और न 
उसका कोई उपयोग ही किया गया था । 

इस तर्क के समर्थन में श्री जयराम हरिराम सोमैया ने एक शपथ -पत्र जमा किया है । उन्होंने 
वचन दिया है कि सीमा - शुल्क निकासी अनुमति पत्र यदि पुनः मिल जाएगा तो उसे इस कार्यालय को 
रिकार्ड के लिए लौटा दिया जाएगा । मैं उससे संतुष्ट हूं कि मूल सीमा -शुल्क निकासी अनुमति - पत्न . 
संख्या पी / जे / 2372080/ एन / एमपी/ 36/ एच / 31 - 32, दिनांक 3- 5- 70 खो गया है और निदेश 
दता हूँ कि उन्हें सीमा शुल्क निकासी अनुमति पत्र की अनुलिपि जारी की जानी चाहिए । मूल सीमा 
शुल्क निकासी अनुमति -पत्र को रद्द किया गया समझा जाए । 

[ सं० 2( बी , 87 )/ 70- 71/ बो एल० एस० / 5104 ] 

के० एन० कपूर, 
उप -मुख्य नियंत्रक , आयात -निर्यात । 


(Office of the Chief Controller of Imports and Exports ) 

ORDER 

New Delhi, the 31st March 1971 
$ . 0 . 1628 . - M / s . The State Trading Corporation of India Ltd ., New Delhil were 
granted licence No. G / T / 2370715 dated 27th November , 1988 for the import of Raw 
Wool / Wool Tops combed in India vaiued Rs. 3 , 98 ,000 / -. They have requested for 

the issue of duplicate Custom purposes copy of the licence on the ground that the 
- Original Custom purposes copy of the licence has been lost by them . It has been 

further reported by the licensee that the licence has been utilised to the extent of 
" Rs . 3, 96, 384 / -. 

In mupport of their contention , the applicant have filled an affidavit The under 
signed is satisfied that the original customs purposes copy of the licence No. G / T / 
2379715 dated 27th November , 1968 has been lost and directs that a duplicate customs 
purposes copy of the sald licence should be lşsued to them . The original customs 
purposes copy is cancelled . 
The duplicate customs purposes copy of the licence is being issued separately . 

[ No . STC / Misc- 45 -52/ 88- 89 / RMCeil / 706. ] 

SARDUL SINGH 
Dy. Chlef Controller of Imports & Exports. 
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( मुख्य नियंत्रक पायात निर्यात का कार्यालय ) 


आदेश 


नई दिल्ली, 31 मार्च, 1971 
एस० ओ० 1628. - - सर्वश्री दी स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इन्डिया लि . नई दिल्ली को 
3, 98, 000 रुपये के मूल्य का कच्चा ऊन / भार म साफ किए गए ऊन की पुनियों के आयात 
के लिए लाइसेंस सं० जी टी / 2379715 दिनांक 27- 11- 1968 प्रदान किया गया था । उन्होंने 
लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर प्रावेदा किया है 
कि लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रति उनसे खो गई है । लाइसेंस-धारी ने यह सूचनां दी है कि 
3, 96, 384 रुपये की सीमा तक लाइसेंस का उपयोग कर लिया गया है । 

अपने तर्क के सर्मथन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है । अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है 
कि लाइसेंस सं० जी / टी / 2379715 दिनांक 27 - 11 - 68 की मूल सीमाशुल्क प्रति खो गई है और 
निदेश देता है कि उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रति की अनुलिपि उन को जारी की जानी चाहिए । मूल 
सीमाशुल्क प्रति रद्द की जाती है । 
लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रति की अनुलिपि अलग से जारी की जा रही है । 
[ सं० एस . टी . सी . मिस्क- 45- 52/ 68 - 69/ पार० एम० सैल0/ 706 ] 

सरदूल सिंह , 
उप -मुख्य नियंत्रक , आयात निर्यात । 


MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE 

(Department of Internal Trade ) 

New Delhi, the 5th April 1971 
S . 0 .1629 . -- The Central Government , having considered in consultation with 
the Forward Markets Commission , the application for renewal of recognition under 
Section 5 of the Forward Contracts ( Regulation ) Act, 1952 ( 74 of 1952 ) by the 
Bombay Ollseeds and Oils Exchange Limited , Bombay , and being satisfied that it 
would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do , 
hereby grants , in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act , 
recognition to the said Exchange for a further period of two years from the 25th 
April , 1971 , to the 24th April, 1973 , both days Inclusive. in respect of forward 
contracts in groundnut oil, 

2 . The recognition hereby granted lş . subject to the condition that the said 
Exchange shall comply with such directions as may , from time to time, be given by 
the Forward Markets Commission . 

[ No. 12( 2 ) - IT / 71. ] 

S . RAJARAMAN , Dy. Secy . 
प्रौद्योगिक विकास तथा प्रोतरिक व्यापार मंत्रालय 


( प्रोतरिक व्यापार विभाग ) 

नई दिल्ली , 5 अप्रैल , 1971 
का० प्रा० 1629. - - केन्द्रीय सरकार अग्रिम संविदा ( विनियमन ) अधिनियम , 1952 
( 1952 का 74 ) की धारा 5 के अधीन दी गई मान्यता के नवीकरण के लिए मुंबई प्रायलसीड्स 
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एण्ड प्रायल्स एक्सचेंज, लिमिटेड , मुंबई द्वारा आवेदन पर, वायदा बाजार आयोग से परामर्श करके 
विचार कर लेने पर और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार और लोकहित में भी होगा , 
उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए म फली के तेल के अग्रिम संविदाओं 
की बाबत उक्त एक्सचेंज का और आगे दो वर्ष की कालावधि के लिए 25 अप्रैल, 1971 से 24 अप्रैल , 
1973 तक , जिसमें ये दोनों दिन सम्मिलित हैं एतद्द्वारा मान्यता प्रदान करती है । 

2. एतद्वारा दी गई मान्यता इस शर्त के अध्यधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निदेशों 
का पालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय- समय पर दिये जाएंगे । 

[ सं० फा० 12 ( 2) आई० टी०/ 71 ] 

एस० राजारमन , उप सचिव । 


(Department of Industrial Development) 

(Indian Standards Institution ) 
New Delhi, the 29th March 1971 


S . O . 1630. - In pursuence of sub -regulation ( 4 ) of regulation I4 of the Indian Standards 
Institution (Certification Marks ) Regulation , 1955 as amended from time to time, the Indian 
Standards Institution hercby notifies that licence No . CM/ L - 2132, particulars of which are given 
below , has been cancelled with effect from 26 February 1971 as the product covered by the licence 
has been included in their licence No. CM/ L - 2137 for IS : 1875 - 1970 which supersedes IS : 4369 
1967 . 


.. 
No . 


Licence No. & date 


Name and Address 
of the Licensee 


Article / Process 


Relevant Indian 

Standard 


I. CM/ L - 2132 

31 - 10- 69 


Mahindra Uginc 
: SteelCo . Ltd ., Kho - 

poli, Distt . Kolaba , 
Maharashtra having 
their office at 14 
Atlamount Road , 
Bombay - 26 WB 


Carbon steel bars IS : 4369 - 1967 
for forgings . 

Specification for 
carbon steel bars for 
forgings . 


INO. CMD/ 55 : 21327 


( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 
( भारतीय मानक संस्था ) 
नई दिल्ली, 29 मार्च, 1971 


का० मा० 1630 . - समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था 
( प्रमाणन चिह्न ) विनियम 1955, के विनियम 14 के उपविनियम ( 4 ) के अनुसार भारतीय मानक 
संस्था की ओर से अधिसूचित किया जाता है कि लाइल्सेंस संख्या सी एम / एल - 2132 जिस के ब्यौरे 
नीचेदिये जा रहे हैं 26 फरवरी, 1971 से रद्द कर दिया गया है क्योंकि लाइसेंस अधीन वस्तु को उम के 
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लाइसेंस संख्या सी . एम / एल - 2137 में सम्मिलित कर दिया गया है । यह लाइसम IS : 1875 
1970 के विरुख दिया गया है जिस के द्वारा IS : 4369 - 1967 निरस्त हो चुका है । 


- -- 


- - - - 


- 


- 


-- 


- - - ... - - - - - - 


- 


- -. - . .. -. . . 


- . .. .. 


- . - 


- .. 


. 


. 


. 


- - 


- 


वस्त / प्रक्रिया 


क्रम लाइसेंस संख्या लाइसेंसधारी का नाम और 
संख्या और तारीख 

पता 


तत्सम्बन्धी भारतीय 

मानक 


1 


1. सी एम / एल - 2132 महीन्द्रा यूजीन स्टील कं० गढ़ी बस्तुओं के 
31 - 10 - 69 लि . खोपोली , जिला, को - लिए कार्बन 

लाबा, महाराष्ट्र , इनका इस्पात की छड़ें 
कार्यालय 14 अल्टामाउंट 
रोड , बम्बई - 26 में है । 


IS : 4369-- 1967 
गढ़ी वस्तुओं के 
लिए कार्बन इस्पात 
की छड़ें । 


[ सं० सी० एम०टी० / 55 / 2132 ] 


S . O . 1531. - Certification Marks Licences, details of wo 
utication Marks Licences, details of which are mentioned in tiesche lule given herzfter , have lapsed or their renewals deferred : 

SCHEDULE 


Secial 


Licence No. 


No. 


Licensees Name & Address 


Remarks 


Article Process and the rele - 

yant IS : Designation 


S . O . Number and date of 
the Gazette Notifying Grant 

of Licence 


1 CMIL - 509 

25- 2- 1963 


S .O . 695 dated 23 - 3 - 1963 . 


Lapsed after 31- 12 - 1470 . 


Henley Cables India Ltd . , Hada - PVC insulated cables and 
psar Industrial Estate , Shola flexible cords — IS : 694 
pur Road , Poona - I. 

(Parts I & II ) - 1964 


2 CML -516 

21 - 3 - 1963 
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Do . 


VIR cables and flexible cordo 

IS : 434 (Parts I & II ) - 1994 


S . O . 1145 dated 20 - 4 - 1965. 


Lapsed a fter 31- 12 - 1970 . 


3 CML -621 

22 - 1 - 1964 


Pesticides India, Udaisega 

Road , Udaipur Ragasthan ). 


BHC WDPC - IS 562 - 1962 . 


S .O . 608 dated 22 -2 - 1964 


Deferred after 15 - 12 - 1970 . 


4 


CM / L - 732 
29 - 6 - 1964 


Sri Rama Machinery Corpa 

Pvt. Ltd . , Catholic Centre , 
5 /6 Armenian Street, Matras . 


Structural steel (standard qus- S. O . 2590 dated 1 -8 1964 . 

lity )- IS : 226 - 1969. 


Deferred after 31 - 1- 1971. 


5 CM / L -733 

29 - 6 - 1964 


Structural steel ( ordinary qua 

lity ) - IS : 1977 - 1969. 


S . O . 2590 dated 1 - 8 - 1964 


Sri Rama Machinery Corpa 

Pvt. Ltd ., Catholic Centre , 
5/6 Armenian Street, Madras . 


Deferred after 31 - 1 - 1971. 


6 CM / L - 757 

13 - 8 - 1964 


Pelican Ceramic Indastries, Meh - 

palpur P . O . Gurgaon Raod , 
Nem Dehi. 


7 CM / L -887 

28 - II- 1964 


Khardah & Co. Ltd ., 

Titaghar , 24 Parganas . 
Megna Mills Co. Ltd , P . O . 

Jagatdal, 24 Parganas . 


Semi-enclosed electric fuses - S . O . 3553 dated 10 - 10 - 1964 Renewal was deferred after 
IS : 2086 - 1963. 

31- 8 1965 ; the licence 
is DOm to be treated # 

lapsed after that date, 
(1) Jute hessian - IS : 2818 - 1964 S .O . 79 died 2 - I 1965 . Lapsed after 30- 11 - 1970 . 
2 ) Hessian bags - IS : 3790 - 1966 
(I) Jute hessian -IS : 2818-1964 S.O . 79 dated 2 -1-1965. Lapsed after 30-11-1970 . 
( 2 ) Hessian bags - IS :3790- 1966 


[PARTII--- 


8 CM / L -889 

28 - 11 - 1964 


9 CM / L -890 

28 11 - 1964 


S . O . 79 dated 2 - 1- 1965. 


Lapsed after 30 - 11 - 1970 . 


Jute sackings 
IS : 1943 - 1964 
IS : 2566 - 1965 
IS : 2874- 1964 
IS : 2875- 1964 
IS : 3667- 1966 
IS : 3668 - 1966 
IS ; 3750 - 1966 
IS 3751 - 1966 

and IS : 3794 - 1966 


Suc,3(ii)] 


10 CML- 893 

28 - 11 -1964 


Deferred after 30 - 11 - 1970 . 


LI CL- 895 

28 - 11 - 1964 


Lapled after 30 - 11 - 1970 . 


12 CM / L - 896 

28 - 11 - 1964 


Lapsed after 30 - 11 - 1970 . 


Hukumchand Jute Mills Ltd ., ( 1) Jute hessian - IS : 2818 - 1964 S . O . 79 dated 2 - 1- 1965 . 
47 Ghoshpara Road , 

(2 ) Hessian bags - IS - 3790 1966 
Halisahar . 
Ansto - Tadia jute Mills Co . Ltd ., (1 ) Jute hessian - IS : 2818 - 1964 S . O . 79 dated 2 - 1 - 1965. 
(Lower Mills ), P . O , Jagatdal , ( 2 ) Hessian bags - IS : 3790 - 1966 

24 Parganas . 
Anglo - India Jute Mills Co. Ltd ., Jute sackings 

: . . .. . S .O . 79,dated 2- 1- 1965. . .. 
(Lower Mills ), P : 0 . J gatdal , IS 1943 - 1964 , IS : 2566 - 1965 
24 Parganas 

IS : 2874 - 1964 
IS : 2875 - 1964 
IS : 3667- 1966 
IS : 3668 - 1966 
IS : 3750 - 1966 
IS : 3751 - 1966 

and Iš : 3794 - 1966 
Birla Tute Mfg Co . Ltd . , ( 1) Jute hessian - IS : 2818 - 1964 S . O . 79 dated 2 - 1 - 1965. 
Birlapur , 24 Parganas . (2 ) Hessian bags- IS : 3790 - 1966 
Do . Jute sackings 

... S. O . 79 dated 2-1- 1965 
IS : 1943 - 1964 
IS : 2566 - 1965 
IS : 2874 - 1964 
IS : 2875 - 1964 
IS : 3667 - 1966 
IS : 3668 - 1966 
IS : 3750 - 1966 
IS : 3751- 1966 

and IS : 3794 - 1966 
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Deferred after 30 - 11- 1970 


13 CM / L -915 

28- 11- 1964 

CM /L - 916 
28 - 11- 1964 


I 


Deferred after 30 - 11- 1970. 


(1) 


(2) 


( 4 ) 


15 CM /L -927 

28 - 11 - 1964 


(1) Jute hessian - IS : 2818 - 1964 S .O . 79 dated 2 - 1- 1965 . 
(2 ) Hessian bags- IS : 3790 - 1966 


Deferred after 30 - 11 - 1970 . 


Champdany Jute Co . Ltd ., 

(Wellington Jute ), G . T , Rd . 

Rishra , Hooghly . 
Alexandra Jute Mills Ltd ., 
Jagardal, 24 Parganas . 

Do. 


16 CM / L - 929 

28 - 11 - 1964 
17 CML- 990 

28- 11 - 1964 


Lapsed after 30 - 11 -2579 . 


Lapsed after 30- 11-1970. 


(1 ) Jute hessian - IS : 2818-1964 S . O . 79 dated 2 - 1 - 1965. 
( 2 ) Hessian bags- IS : 3790 - 1966 
Jute sackjogs 

S.O . 79 dated 2 -1-1965 . 
IS : 1943 - 1964 
IS : 2566 - 1965 
IS : 2874 - 1964 
IS : 2875 - 1964 
IS : 3667- 1966 
IS : 3668- 1966 
IS : 3750 1960 
IS : 3751 - 1966 

and IS : 3794 - 1966 . 
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18 CML- 1096 
. 14 - 6 - 1965 


Lapsed after 31- 12- 1970 


Healey Cables India Ltd , 
Hacapsur Ladastrial Estate , 
Sholapur Road , Poona - I. 


PVC insulated (heavy duty ) S.O . 2403 dated 31-7 -1965 

dectric cables for working 
voltages up to and including 
I 100 volts - IS : 1554 (Part I) 

- 1964 . 


19 CM / L - 1170 

6 - 12 - 1965 


Asmopal Eogineering Company , Sinige - phase small ac and S . O . 410 dated 5 -2 - 1966 . 

C - 16 / 17 , Sri Ram Industrial universal electric motors 
Estatc , Kairak Road , Vadala , IS : 996 - 1964 . 
Bombay -31. 


Renewal was deferred after 
15 - 12 - 1968 ; the licence 
now to be trated as 
lapsed after that date . 


20 CM / L - 1174 

7 - 12 - 1965 


S . O . 410 fated 5 -2 - 1966 . 


Lapsed after 


15 - 12 - 1970 . 


Krishna Silicate & Glass Works Glassmilk bottles - IS : 1392 - 
Ltd ., Baruipur, Post Office 1967, 
Baruipur Distt, 24 Parganas . 


21 CM / L - 1208 

111 - 2 - 1986 


Asmopal Engineering Co ., 
C - 16 / 17 , Sai Ram Industrial 

Estate , Katek Road , Wadala , 
Bombay -31. 


Three - phase induktion motors S .O . 851 dated 19 -3 - 1966 . 
up po 3 hp only - IS ; 325 

1961. 


Renewal was deferred after 

15 - 2 - 1970 ; the licence 
is now to be treated 
as lapsed after that date , 


[PART1. 
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CML- 1551 
24 - 10 - 1967 


Mahabir Steel Rolling Mills , 

Qabool Nawar , G . T . Road 

Shahdara Delhi-32 . 
Henley Cables India Ltd . 
Hadepsar Industrial Estate , 

Sholapur Rosd , Poona- I . 
Leader Engineering Works , 

Iodustrial Town , Julhundur - . 


Scc.3(1)] 


CM /L - 1599 
27 - 12 - 1967 


Rolled steel sections for doors , S . O . 4258 dated 9 - 12 - 1967 . Deferred after 31 - 12 - 07 

windows and ventilators 
IS : 1038 - 1968 . 
All aluminium conductors and S . O . 284 dated 20 - I - 1968 Lapsed after 31- 12 - 10 

ACSR conductors - IS : 

398 - 1961. 
Sluice valses for waterworks S .O . 1256 dated 5 -4 - 1969. Renewal was deferred after 
purposes , class up to 80 

15 - 2 - 1970 , the licence 
mm size only - IS : 780- 1967 

is now to be treated 23 
lapsed after that date . 


24 CM / L1913 

6 - 2 - 1969 . 


Lapsed after 15 - 12 - 1970 . 


25 CM /L - 1988 

12 - 6 - 1969. 
26 CM / L - 1989 

12 - 6 - 1969 


Lapsed after 15 - 12 - 1970 . 


CML- 1998 
30 - 6 - 1969 


Universal Copper & Steel Rolling Structural steel (standard qua- S . O . 3018 dated 26 - 7 - 1969 . 
Mills, Near Rotbaria Raihaylity ) - IS : 226 - 1969 . 
Station , Rajkot. 
Do . 

Structural steel (ordinary quz S . O . 3018 dated 26 - 7 - 1969 . 

lity IS : 1977 - 1969 . 
Henley Cables India Limited , Polythene insulated and PVC S . O . 3018 : dated 26 - 7 - 1969. 

Hedley House , Hedpsar Indus- sheathed cables single core 
trial Estate , Post Box No . 22 and flat twin only - IS : 
Poona- I . 

1596 - 1962 . 
Shri Mahesb Metal Works, Brass sheets (Cu Zn 37 

S . O . 3018 dated 26 - 7 - 1969. 
Madangan ) , Kishangarh 

IS : 41C - 1967 
Rajasthan 


Lapsed after 31- 12 - 1970 . 


28 CM / 2001 

30661969 


Deferred after 31 - 12 - 1970 . 
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29 CML- 2021 

22 - 7 - 1969 . 


Lapsed alter 31 - 12 - 1970 . 


Henley Cables India Ltd ., ( 1 ) PVC insulated and PVC S . O . 3585 dated 6 - 9- 1969 . 
Henley Housc Hadapsar In - shcathed , single core , 250 / 440 
dustrial , Estate , Post Box No . 22 , voits grade with Ahimi 
Poont- 1 . 

Dum conductors , IS ; 
3035 (Part 1)- 1965. 

Polyethylene insulated ca 
les - IS : 3035 (Part II )- 1965 
(3 ) Polyethylene insulated and 

polyethylene sheathed cobles 
IS : 3035 ( Part II) - 1967 . 


30 CM / L -2122 

27 - 10 - 1969 


S .O . 4849 ditted 6 - 12 - 1969 . Lapsed after 31- 10 - 1970 , 


Dr. Swarup s Pest Control Pria BHC smoke generators 

vate Ltd ., Adeod Nivas , V IS : 1505- 1968 . 
age & P . O . Shamsabad , 
Hyderabad District. 


(2 ) 


( 3 ) 


31 CM / L -2154 

28 - 11 - 1969 


S . O . 5045 dated 27 -12 - 1969 . Deferred atter 15- 12 - 1970 . 


Sudershan Timber Trading Co . Tex -chest batten - IS : 10 - 1965 

Dhangu Rord , Pathankot, 
(Punjab ) 


Co -operative Oil Industries Ltd . 

Latur, Distt. Oganabed . 


18 - litrt square ting 

IS : 916 - 1966 


S . O . 437 dated 7 - 2 - 1970 . 


Lapsed after 15 -12- 1970 . 


32 CM / L -2168 

8 - 12 - 1969 
33 CM /L -2176 

2 - 12 - 1969 


S .O . 437 dated 7 - 2 - 1970 . 


Deferred after 31- 12 - 1970. 


Mineral Dressing & Pulverising Bleaching carth , Grade 2 – 

Co , Habsbigoda Uppal Rond , IS : 1965 - 1967. 
Hyderabad . 


34 CM /L -2189 

31- 12 - 1969 


S .O . 437 dated 7-2 - 1970 . 


Deferred after 31- 12 - 1970 . 


Great Indian Plywood Mfg . Co . Tea - chest battens 
49A , Hari Ghose Street , 

IS : 10 - 1964 . 
Calatta - 6 . 
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35 CM / L - 2203 

9 - 1 - 1970 


36 CM / L - 2206 

13 - I - 1970 


37 CM / L - 2200 

14 - 1 - 1970 


Shah Metal Pressing Works, Wrought aluminium utensils , S . O . I cated 28- 2 - 1970 . Lapsed after 15 - 1 - 1971. 

Amin Industrial Estate, Sone - Grade SIC - IS : 21- 1959 . 
walla Cross Road , Goregaon 

(East ), Bombay - 63 . 
Megna Mills Co . Ltd ., 

New Jute wool pack 

S . O . 771 dated 28 - 2 - 1970 . Lapsed after 15 - 1 - 1971. 
Jagatdal, 24 Parganas , 

IS : 4856 - 1968. 
(West Bengal ). 
Ashok Traders , 

DDT WDPC - IS : 565- 1961. S. O . 771 dated 28-2 -1970. Deferred after 15- 1-1971. 
Plot No. 129- C , Govt. Indus 
trial Estate , Kandivli (West ) 

Bombay -61. 
Oriental Chemical Pvt. Ltd., Copper oxychloride water dis - S .O . 771 dated 28 -2 - 1970 . Deferred after 15- 1 - 1971. 

Plot No . A - 7 MIDC Chemical persible powder concentr 
Zone, Ambambath . 

utes - IS : 1507 - 1986. 
Budge Budge Amalgamated Mills New jute wool pack - S . O , 771 dated 28 - 2 - 1970 . Lapsed after 15 - 1 - 1971 , 

Mtu No. I 57 Maulana. And IS : 4856 - 1968 . 
Rood , Budge Budge, Calcutta 
The India Jute Co ., Ltd ., New jute wool pack 

S. O . 771 dated 28 -2- 1970 . Lapsed after 15 -1- 1971, 
Serampore , Distt. Hooghly IS : 4856 - 1968 . 


38 CM / L - 2210 

14 - 1 - 1970 


39 CM / L -2218 

22 - 1 - 1970 


- 


- 


40 


- 


[PartII-- 


CM /L - 2221 
28 - 1 - 1970 . 


41 CM / L - 2222 

28 - 1 - 1970 . 


S.O . 771 dated 28-2 -1970 . 


Budge Budge Amalgamated Mills New jute pool pack 
Ltd ., (Mill No. 3) ,Manipore , IS : 4856 - 1968 . 
Sankrail Howrah . 


Lapsed after 15 -1-1971 


Sec.3(i)] 


No. CMD / 13 : 14 ] 

( A . K . Gupta ) 
Deputy Director General 
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एस० प्रो0 133 1. - - जिन प्रमाणन महर लाइसेंसों के व्यौरे पागे अनुसूची में दिये गये हैं या तो रद्द हो गये हैं या उनका नवीकरण स्थगित कर दिया 


क्रम 
संख्या 


लाइसेंस संख्या 


विवरण 


अनुसूची 
लाइसेंसधारियों का नाम और पता वस्तु प्रक्रिया और तत्सम्बन्धी 

: का पद नाम 
( 3 ) 


एस ओ संख्या 
और दिनांक 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


31 - 12- 1970 के बाद 


1. मी एम / एल - 509 

25 - 2 - 1963 


रह 


1990 
THE 
GAZETTEOF 
INDIA:APRIL 
17, 
1971/ 
CHAITRA.27, 
1893 


2. सी एम / एल -516 

21 - 3 - 1963 


31 - 12- 1970 के बाद 

रद्द 


हेनले केबल इंडिया लि० , हेहाप्सर पी वी सी रोधित केबल और एस यो संख्या 695 
इंडस्ट्रियल इस्टेट , शोलापुर नम्य डोरियां - - 

दिनांक 23 - 3 - 1963 
रोड, पूना - 1 

: 694 ( भाग 1 और 2 ) 

1964 
वी आई पार केवल और तम्य एस ओ 1145 
डोरियां 

दिनांक 20 - 4 - 1963 
: 434 ( भाग 1 और 

2 ) - 1964 
पेस्टीसाइड इंडिया , उदयसागर बी एच सी जल विसर्जनीय तेज एस ओ 608 
रोड , उदयसागर ( राजस्थान ) चूर्ण 

दिनांक 22- 2 - 1964 

: 562 - 1962 
श्री राम मशीनरी कारपोरेशन संरचना इस्पात ( मानक किस्म ) एस प्रो 2590 
प्रा० लि०, कैयोलिक सेण्टर , : 226 - 1969 

दिनांक 1 - 8 - 1964 
5/ 6 ग्रामोनियन स्ट्रीट, मद्रास 
श्री राम मशीनरी कारपोरेशन संरचना इस्पात ( साधारण किस्म ) एस ओ 2590 

प्रा . लि ., कैथोलिक सेण्टर , : 1977 - 1969 दिनांक 1 - 8 - 1964 
5 / 6 अार्मोनियन स्ट्रीट , मद्रास 


3. सी एम / एल - 621 

22 - 1 - 1964 


15 - 12- 1970 के बाद 

स्थगिन 


बाद 


4. सी एम/ एल - 732 

29 - 6 - 1964 


31 - 1 - 1964 के 

स्थगित 


5 . सी एम एल - 733 

29 - 6 - 1964 


31 - 1 - 1971 के बाद 

स्थगित 


[ 
PART 
II.-. 


6 . सी एम / एल - 757 

13 - 8 - 1964 


पेलिकन सैरेमिक इंडस्ट्रीज 
महिपालपुर पो० प्रा० गुड़गांव 
रोड नई दिल्ली 


बिजली के फ्धूज 

: 2086 - 1963 


एस ओ 3553 
दिनांक 10 - 10 - 1964 


इस लाइसेंस का नवीकरण 

31 - 8 - 1965 को 
स्थगित किया गया था 
अब उसी तिथि से इसको 
रद्द माना जाये । 


SEC.3(iiyj 


। 


30 - 11 - 1970 के बाद 


7. सी एम / एल - 887 

28 - 11 - 1964 


एस ओ 79 
दिनांक 2 - 1 - 1965 


खर्दा एण्ड कं . लि ., टीटागढ़ , जट हेसियन -~ 
24 परमना 

: 2818 - 1964 
हेमियन बोरे 

: 3790 - 1966 
मेग्ना मिल्स के लि० , पो० प्रा० ( 1 ) जूट हेसियन 
जगतदल , 24 परगना 

: 2818 - 1964 
( 2 ) हेसियन बोरे 

: 3790 - 1966 


30 - 11 - 1970 के बाद 


8. सी एम / एल - 889 

28 - 11 - 1964 


एस ओ 79 
दिनांक 2 - 1 - 1965 


30 - 11 - 1970 के बाद 


9. सी एम / एल - 890 

28 - 11 - 1964 


" 


एस ओ 79 
दिनांक 2 - 1 - 1965 


पटसन सैकिंग 
: 1943 -1864, 
: 2566 - 1965, 
: 2874 - 1964, 
: 2875 - 1964, 
: 3667 - 1966, 
: 3668 - 1966, 
: 3750 - 1966, 
: 3751 - 1966 
: 3794 - 1966 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


( 5 ) 


3 


10. सी एम / एल - 893 

28 - 11 - 1964 


30 -11- 1970 के बाद 

स्थगित 


. 


11. सी एम / एल - 895 

28 - 11 - 1964 


30 - 11 - 1970 के बाद 

स्थगित 
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12. सी एम / एल - 896 

28-- 11 - 1964 


हुकुमचंद जूट मिल्स लि० , 47 ( 1 ) जूट हेसियन 

एस प्रो 79 
घोषपाड़ा रोड , हाली शहर : 2818 - 1964 दिनांक 2 - 1 - 1965 

( 2 ) हेसियन बोरे 

: 3790 - 1966 
ऐंग्लो इंडिया जूट मिल्स कं० लि . , ( 1 ) जूट हेरिसयन -- एस ओ 79 

( लोवर मिल्स ) , पो० प्रा० : 2818 - 1964 दिनांक 2 - 1 - 1965 
जगतदल , 24 परगना ( 2 ) हेसियन बोरे 

: 3790 - 1966 
ऐंग्लो इंडिया जूट मिल्स कं . लि . , पटसन सैकिंग - : 1943- एस ओ 79 

( लोवर मिल्स ) , पो० प्रा० 1964, : 2566 - दिनांक 2 - 1 - 1965 
जगतदल , 24 परगना 

1965 , : 2874 
1964, 

: 2875 
1964 , 

: 3667 
1966 , : 3668 
1966 , : 3750 
1966, : 3751 
1966, और : 3794 

1966 
बिड़ला जूट मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि . ( 1 ) जूट हेसियन 

एस प्रो 79 
बिड़लापुर , 24 परगना 

: 2818- 1964 दिनांक 2 - 1 - 1965 
( 2 ) हेसियन बोरे - - 

: 3790 - 1966 


30 -- 11 - 1970 के बाद 

स्थगित 


13. सी एम /एल - 915 

28- 11 - 1964 


30 - 11 - 1970 के बाद 

स्थगित 


[PartII- 


.. 


30 - 11 - 1970 के बाद 

स्थगित 


Sec.3(ii)! 


130 - 11 - 1970 के बाद 

स्थगित 


14. सी एमाएल - 916 बिड़ला जूट मैन्युफैक्चरिंग के० पटसन सकिंग - : 1943 - एस ओ 79 
28 - 11 - 1964 लि० बिड़लापुर - 24 परगना 1964, : 2566 - दिनांक 2-- 1 ~ 1965 

1965 : 2874 
1964, : 2875 
1964, : 3667 
1966, : 3668 
1966, : 3750 
1966, : 3751 
1966, और : 3794 

1966 
15. सी एम एल - 927 चंपदानी जूट कं० लि . ( वोलिग - ( 1 ) जूट हेसियन 

एस मो 79 
28 - 11 - 1964 टन जूट ) , जी टी रोड ,रिशर : 2818 - 1964 

दिनांक 2 - 1 - 1965 
( 2 ) हेसियन बोरे - - 

: 3790 - 1966 
16. सी एम एल - 929/ अलेकोंड्रा जूट मिल्स लि० , जगतदल ( 1 ) जूट हेसियन 

एस प्रो 79 
28 - 11 - 1964 24 परगना 

: 2818 - 1964 

दिनांक 2 - 1 - 1965 
( 2 ) हेसियन बोरे 

: 3790 - 1966 
17. सी एम / एल - 930 

पटसन सैकिंग 

एस प्रो 79 
28 - 11 - 1964 

: 1943 - 1964 

दिनांक 2 - 1 - 1965 
: 2566 - 1965 , 
: 2874- 1964, 
: 2875 - 1964, 
: 3667 - 1966 , 


हुगली 


30- 11 - 1970 के बाद 
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30 - 11 - 1970 


के बाद 


-- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 

- 


- 


--- 

- 


- -- 


-.. -- 


- 


- 


- 


( 1) 


( 2) 


( 3) 


( 5 ) 


( 6 ) 


- 


- 


-- 


- 


- 


बाद 


18. मी एम एल - 1096 

14 - 6 - 1965 


31 - 12- 1970 के 

रद्द 


: 3668 - 1966, 
: 3750 - 1966, 
: 3751 - 1966, 

: 3794 - 1966 
हेनले केबल इंडिया लि . , हेडप्सर 100 वो और इतने तक की एस पो 2403 

इंडस्ट्रियल इस्टेट , शोलापुर कार्यकारी वोल्टता के लिए दिनांक 31 - 7 - 1965 
रोड, पूना - 1 

पी वी सी रोधित ( भारी 
ड्यूटी ) बिजली के केबल 

: 1554 ( भाग 1 ) - 1964 
एस्मोपाल इंजीनियरिंग कं० छोटे ए सी और यूनिवर्सलबिजली एस ओ 410 
सी -16- 17, श्री राम के मोटर 

दिनांक 5 - 2 - 1966 
इंडस्ट्रियल इस्टेट, कतरक रोड , 
वडाला , बम्बई - 31 


19. सी एमएल - 1170 

6 - 12 - 1965 


इस लाइसेंस का नवीकरण 

15- 12 - 1968 को 
स्थमित किया गया था ; 
अब इसे उसी तिथि से 
रद्द माना जाये । 
15- 12 - 1970 के बाद 
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एस प्रो 410 
दिनांक 5- 2 - 1966 


20 सी एमएल - 1174 कृष्णा सिलिकेट एण्ड ग्लास वर्क्स कान्च की दूध की बोतलें 
7 - 12 - 1965 लि० , बरूईपुर, डाकघर बरुईपुर, IS : 1 392 - 1967 

जिला 24 परगना 
मी एम / एल - 1208 ऐस्मोपाल इंजीनियरिंग क , इंमुलेशन वाले तीन फेजी 
11 - 2 - 1966 सी - 16 - 17, श्री राम इंडस्ट्रि - प्रेरण मोटर 

पल इस्टेट , कतरक रोड, वडाला, IS: 325 - 1967 
बम्बई - 31 


एस ओ 851 दिनांक 

19 - 3 - 1966 


इस लाइसेंस का नवीकरण 
15 - 2 - 1970 को स्थगित 
किया गया था अब उसी 
तिषि मे इसे रद्द माना 


11.4 


31 - 12- 1970 के बाद 

स्थगित 


SEC.3(ii)] 


१ 


22 सौ एम / एल - 1551 महाबोर स्टोन रोलिंग मिल्स , दरसांजों, खिड़कियों और रोशन - एस ओ 4258 
24- 10 - 1967 कबूल नगर, जीटी रोड, शाहदरा , दानों के लिए रोल्ड इस्पात के दिनांक 9 - 12 - 1967 
दिल्ली - 32 

सेवान 

IS : 1038 -1968 
___ सी एम / एल - 1599 हेनले केबल इंडिया लि०, हेडसर सभी एल्ममिनियम के चालक एस प्रो 284 
27 - 12 - 1967 इंडस्ट्रियल, इस्टेट, झोलापुर रोड , तथा ए मो एस और चालक - दिनांक 20 - 1 - 1968 
पना - 1 

IS : 398 - 1961 
14 सी एमएल - 1913 लीडर इंजीनिरिंम वर्क्स, इडस्ट्रि - जल कायों के लिए रलूम एम ओ 1256 
6 - 2 - 1969 यल टाउन , जलंधर - 4 

वाल्व , वर्ग 80 मिमी दिनांक 5 - 4 - 1969 
तक नाप वाले - - 
IS : 780 - - 1967 


31 - 12 - 1970 के बाद 
रद्द 


इम लाइसेंस का नवी 
करण 15 - 2 - 1970 
को स्थगित किया गया 
था अब उसी तिथि से 
इसे रइ माना जाए । 
15 - 12 - 1970 के बाद 
रद्द 


25 


सी एम / एल - 1968 

12 - 6 - 1969 
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15 - 12 - 1970 के बाद 


यनिवर्सल कापर एण्ड स्टील संरचना इस्पात (मानक किस्म ) एस प्रो 3018 
रोलिंग मिल्स , निकट कोठारिया IS : 226 - 1969 दिनांक 26 - 6 - 1969 
रेलवे स्टेशन , राजकोट 
संरचना इस्पात 

एस ओ 3018 
( साधारण किस्म ) 

दिनांक 26 - 7 - 1969 

IS : 1977 - 1969 
हेनले केबल इंडिया लि . , हेडस्पर इकहरे कोर वाले चपटे जुड़वां एस प्रो 3018 
इंडस्ट्रियल इस्टेट , प्रोलापुर पोलीथीन रोधित और पी वी 26 - 7 - 1969 
रोड, पूना - 1 

सी खोलदार केबल 

IS : 1596 - 1962 
श्री महेश मेटल वर्क्स, मदनगंज, पीतल की चद्दर ( CuZn 37 ) एस प्रो 3018 
किशनगढ़ ( राजस्थान ) 

IS : 410 - 1967 दिनांक 26 - 7 - 1969 


सीएम / एल - 1989 
___ 12 - 6 - 1969 


27 


31 -12- 1970 के बाद 


सीएमएल - 1998 
36 - 6 - 1969 


के 


28 सी एम /एल - 2001 

30 - 6 - 1969 


31 - 12 - 1970 
वाद स्थगित 


(1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


31 - 12- 1970 के बाद 
रद्द 


29 सी एम /एल - 2021 हेनले केबल इंडिया लि .,हेडप्सर (1 ) पी वी सी रोधित और पी एस प्रो 3585 दिनांक 
22 - 7 - 1969 इंडस्ट्रियल इस्टेट , शोलापुर वी सी खोलदार इकहर कोर 6 - 9 - 1969 
पूना - 1 

वा ने 250 / 440 वोल्ट ग्रेड के 
एल्पमिनियम चालकों वाले - : 

IS : 3035 ( भाग 1. ) - 1965 
( 2 ) पालीइथाइलीन रोधित फेबल 

IS : 3735 ( भाग 2 ) - 1965 
( 3 ) पालोइथाइलीन रोधित 

और पालीइथाइलीन खोलदार 
केबल 

IS : 3035 (भाग 3 ) -1967 
30 सी एम०/ एल 2122 डा० स्वरुप से पेस्ट कंट्रोल प्रा० लि०, बी० एच० सावुभ्रकारक एस ओ 4949 दिनांक 
27 - 10 --1969 ग्रानंद निवास , गांव व डाकघर IS : 505 - 1068 

6 - 12- 1969 
शमशाबाद , जिला हैदराबाद 
31 सीएम / एल - 2 154 सुदर्शन टिम्बर ट्रेडिंग क० , ढंगु । चाय की पैटियों की पत्तियां : . . प्रो 5045 दिनांक 
____ 28 - 11 - 1969 रोड, पठानकोट (पंजाब ) IS : 10 -1964 

27 - 12 - 1969 
32 सी एम / एल 2168 कोनापरेटिव प्रायल इंडस्ट्रीज लि . , 18- लीटर के चौकोरडिच्चे एस यो 437 दिनांक 
8 - 12- 1969 लाटूर , जिला उस्मानाबाद IS : 916 - 1966 

7 - 2 - 1970 
33 सी एम /एल - 2176 मिनरल ड्रैसिंग एण्ड पल्बराइजिंग रेह ग्रेड 2 

एस प्रो 437 दिनांक 
22 - 12 - 1969 क०, हलीगुड़ा उप्पल रोड , 1965 - 1961 

7 - 2 --1970 
हैदराबाद 
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31 - 10 - 1970 के 


बाद 


15 - 12 - 1970 के बाद 

स्थगित 
15 - 12- 1970 के बाद 


बाद 


31 - 12 - 1970 के 

स्थगित 


[PARTII 


SEC.3(ii)] 


34 सीएम / एल - 2189 ग्रेट इंडियन प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग चाय की रेटियों की पत्तियां एस प्रो 437 दिनांक 31 -12- 1970 के बाद 
___ 31 - 12 - 1969 कं०, 49 ए हरि घोष स्ट्रीट , IS : 10- 1964 

7 - 2 - 1970 

स्थगित 
कलकत्ता - 6 
35 सी एम एल - 2203 शाह मेटल प्रेसिंग वर्क्स, अमिन पिटवां एल्युमिनियम के बर्तन ग्रेड एस प्रो 771 दिनांक 15 - 1 - 1971 के बाद रह 
9 - 1 - 1970 इंडस्ट्रियल इस्टेट , सोनावाल एस आई सी 

28 - 2 - 1970 
क्रास रोड, गोरेगांव (पूर्व ), IS : 21 -1959 

बम्बई - 63 
36 सी एम / एल - 2206 मेगना मिल्स कं० लि०, पो० प्रा० ऊन भरने की जूट की नई बोरियां एस यो 771 दिनांक 15 - 1 - 1971 के बाद 
13 - 1 - 1970 जगतदल , 24 परगना . IS : 4856 - 1968 

28 - 2 - 1970 
37 सी एम एल - 2209 अशोक ट्रेडर्स प्लाट सं० / 29- सी , डो डोटो का जल वितर्जनोय तेज एस ओ 771 दिनांक 11 - 1 - 1971 के बाद 
____ 14 - 1 - 1970 गर्वन्मेण्ट इंडट्रियल इस्टेट , चूर्ण । 

28 -- 2 - 1970 

स्थगित 
कांडीब्ली ( पश्चिम ) , बम्बई - 6। IS : 565 - 1961 
38 सी एम एल - 2210 प्रोरियंटल केमिकल प्रा . लि . तांबा अाक्सीक्लोराइड जल विसर्ज- एस ओ 771 दिनांक 15 - 1 - 1971 के बाद 
___ 14 - 1 - 1970 प्लाट सं० ए- 7, एमआईडीसी नोय तेज चूर्ण 

28 - 2 - 1970 

स्थगिः 
कैमिकल जोन , अम्बरनाथ . IS . : 1507 - 1966 
39 सी एम एल - 2218 बज बज अमाल्गामेटेड मिल्स ऊन भरने की जूट की नई एस ओ 771 दिनाक 13 - 1 - 1971 के बाद 
22- 1 - 1970 (मिल सं० 1 ) , 57 मौलाना बोरियां 

28 -- 2 - 1970 
आजाद रोड , बज बज कलकत्ता IS : 4856 - 1966 
40 सी एमएल 2221 दि इंडिया जूट कं० लि०, ऊन भरने की जूट की नई एस ओ 771 दिनांक. 15 - 1 - 1971 के बाद 
28 - 1 - 1970 सेरामपुर , जिला हुगली बोरियां 

28 - 2 - 1970 

IS : 4856 - 1968 
41 सी एम / एल - 2222 बज बज ग्रामालगामेटेड मिल्स ऊन भरने की जूट की नई एस प्रो 771 दिनांक 15 - 1 - 1971 के बाद 
. 28 - 1 - 1970 लि० ( मि सं03), मानिक - बोरियां 

28 - 2 - 1970 
पुर , संकरैल हावड़ा IS : 4856- 1968 

[ सं० सी एम डा / 13 : 14. 1 
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। । स्या 


---. 


-- 


-.. 


- 


- 


.. 


S . O . 1632. In pursuance of sub - rule ( I ) of rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 the Indian Standards Institution 
bereby botifies that oc Standard Mark (s ), design (s) of which to gether with the verbal description of the design ( s ) and the title (s ) of the relevant Indian 
Standard (s ) are given in the Schedule bereto annexed , have been specified , 


1998 


These Standard Mark (s) for the purpose of the Indian Standards Lostitution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed 
thereunder , shall come into force with effect from the dates shown against each . 


THE SCHEDULE 


Serial Design of the Standard 
No . 

Mark 


Product /Class of No. and Title of the Relevant Indian 
Product 

Standard 


Verbal description of the Design of the 

Standard Mark 


Date of effect 


B -twill jute bags 


IS : 2566 - 1965 Specification for B -twill 

jute bags ( revised .) 


S : 254 


The monogram of the Indian Standards I Jun 1965 

Institution , consisting of letters " ISI 
drawn in the exact style and relative 
proportions as indicated in Col. ( 2 ), 
the number designation of the Indian 
Standard being superscribed on the top 
side of the mongoram as indicated in 
the design . 
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B - twill cloth 


IS : 3657 - 1966 Specification for B -twili 
cloth , 


1 Jan 1968 


The monogram of the Indian Standards 

Institution , consisting of letters ISI , 
drawn in the exact style and relative pro 
portions as indicated in COL ( 2 ) , the 
number designation of the Indian Stan 
dard being superscribed on the top side 
of the monogram as indicated in the 
design . 


Liverpool trill ( L - twill 

cloth . 


IS : 3668- 1966 Specification for liver - 

poel txill (L - twill ) cloth . 


1 Jan 1968 


. : 


19 : 


The monogram of the Indian Standards 

Institution , consisting of letters ISI 
drawn in the exact style and relative 
proportions as indicated in Col. ( 2 ), the 
number designation of the Indian 
Standard being superscribed on the top 
side of the monogram as indicated in the 
design , 


[PARTII-- 


Jute com sack cloth 


IS : 3750 - 1966 Specification for jute com 

sack cloth . 


The monogram of the Indian 

Standards Institution , consisting of 1 Jan 1966 
letters ‘ IST , drawn in the exact style 
and relative proportions as indicated 
in Col. ( 2 ), the number designation of 
the Indian Standard being superscribed 
on the top side of themonogram as indi 
cated in the design , 


Sec.3(1)] 


27 


Heavy cee cloth 


IS : 3751 - 1966 Specification for heavy 

cee cloth . 


19 : 3751 


The monogram of the Indian Standards 1 Jan 1968 

Institution , consisting of letters ISI , 
drawn in the exact style and relative 
proportions as indicated in Col. ( 2 ), the 
number designation of the Indian 
Standard being superscribed on the top 
side of the monogram as indicated in the 
design . 


Welded steel wire 

fabric for general 
use. 


19: en het resten for welded 


IS : 4948- 1968 Specification for welded 

steel wire fabric for general use . 


DDF. 


The monogram of the Indian Standards i Feb 1971 

Institution , consisting of letters " ISI , 
drawn in the exact style and relative pro 
portions as indicated in Col. ( 2 ), the 
number designation of the Indian 
Standard being superscribed on the top 
side of the monogram as indicated in the 
design 


... 
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[No. CMD / 13 :9 ) 

A K GUPTA, 
Deputy Director General. 


_ 


तिथि 


1 . 


रस० प्रो० 1632. - भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिह्न ) नियम , 1955 के नियम 4 के उपनियम ( 1 ) के अनुसार भारतीय 
मानक संस्था की ओर से अधिसूचित किया जाता है कि मानक चिह्न जिनकी डिजाइन और शाब्दिक विवरण तत्सम्बन्धी भारतीय मानकों के शीर्षक सहित 
नीचे अनुसूची में दिए हैं , भा मा संस्था द्वारा निर्धारित किए गए हैं : 

भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिह्न ) अधिनियम, 1952 और उनके अधीन बने नियमों के निमित ये मानक -चिह्न उनके प्रागे लिखी तिथियों 
से लागू हो जाएगी : 

अनुसूची 
क्रमांक मानक चिह्न उत्पाद / उत्पाद का वर्ग 

सम्बद्ध भारतीय मानक मानक चिह्न की डिजाइन का शाब्दिक · लागू होने की 
की डिजाइन 

की पदसंख्या और शीर्षक 

___ विवरण 
(1 ) ( 2) ( 3) 

_ ( 5 ) 
: 2566 बी -ट्विल जूट के बोरे IS : 2556 - 1965 बी -ट्विल भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम 1 जून 1965 

जट के बोरों की विशिष्टि जिसमें ISI शब्द होते हैं स्तम्भ 
( पुनरीक्षण ) 

( 2 ) में दिखाई शैली और अनुपात 
में तैयार किया गया है, और जैसा 
दिखाया है उस मोनोग्राम के ऊपर 
की अोर भारतीय मानक की पदसंख्या 

दी हुई है । 
: 3667 बी -ट्विल कपड़ा 

IS : 3667 - 1966 बी -ट्विल भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम 1 जनवरी 1965 
कपड़े की विशिष्टि 

जिसमें ISI शब्द होते हैं स्तम्भ 
( 2 ) में दिखाई शैली और अनुपात 
में तैयार किया गया है, 

और जैसा दिखाया गया है उस 
मोनोग्राम के ऊपर की ओर भार 
तीय मानक की पदसंख्या दी हुई 
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S . 2565 


LS : 1667 


PARTIT 


3668 


IS : 3640 


लिवर पूल ट्विल ( एल -ट्विल ) IS : 3668- 1966 लिवर- पूल 
कपड़ा 

टिवल कपड़े की विशिष्टि 


भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम 1 जनवरी 1968 

जिसमें ISI शब्द होते हैं स्तम्भ 
( 2 ) में दिखाई शैली और अनुपात 
में तैयार किया गया है, और जैसा 
दिखाया है उस मोनोग्राम के ऊपर 
की ओर भारतीय मानक की पद 
संख्या दी हुई है । 


__ 3750 


570 


मक्का भरेने को जूट का कपड़ा IS : 3750 - 1966 मक्का भरने भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम 1 जनवरी 1968 

के जूट के कपड़े की विशिष्टि जिसमें ISI शब्द होते हैं स्तम्भ 

( 2 ) में दिखाई शैली और अनुपात 
में तैयार किया गया है, और जैसा 
दिखाया है उस मोनोग्राम के ऊपर 
की ओर भारतीय मानक की पद 
संख्या दी हुई है । 
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भारी सी कपड़ा 


. 3751 


IS : 37 


1 जनवरी 1968 


5 


3751 भारी सी कपड़ा 


IS : 3751 - 1966 मारी सी भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम 
कपड़े की विशिष्टि 

जिसमें ISI शब्द होते हैं स्तम्भ 
( 2 ) में दिखाई शैली और अनुपात 
में तैयार किया गाया है, और जैसा 
दिखाया हैं उस मौनोग्राम के ऊपर 
की ओर भारतीय मानक की पदं 
संख्या दी हुई है । 


( 5 ) 


( 6) 


: 4948 


3 : 2048 


सामान्य उपयोग के लिए वेल्डकृत IS : 4948 - 1966 सामान्य भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम 1 फरवरी 1971 
तार की महीन जाली 

उपयोग के लिए वेल्डकृत जिसमें ISI शब्द होते हैं स्तम्भ 
तार की महीन जाली 

( 2 ) में दिखाई शैली और अनुपात 
में तैयार किया गया है, और जैसा 
दिखाया है उस मोनोग्राम के 
ऊपर की अोर भारतीय मानक 
की पद- संख्या दी हुई है । 
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[ स० सी एम डी / 13: 4] 

ए० के० गुप्ता , 
उपमहानिदेशक । 


PANTT 


HIINISTRY OF FINANCE 

(Department of Banking ) 

New Delhi, the 31st March 1971 
3 . 0 . 1633 . - Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India , as on the 26th March , 1971 

BANKING DPARTMENT 


Sec.3(ii)) 


LIABİLITIES 


Rs. 


ASSETS 


RL 


Capital Pald Up 


5, 00 ,00 ,000 


. 
. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


9 , 58 , 91,000 

4,36 ,000 
3,85,000 


150 ,00, 00 ,000 


Reterre Fund 
National Agricultural Credit (Long 
Term Operations ) Find 


272,00 ,00 ,000 


Notes . . . . 
Rupes Coin . . . . 
Sorall Code , , . i 
Bills Par bared sod Discounted f 

(a) Intersal 
(b ) External . . . 

(c ) Government Treasury Bibs 
Balances Held Abroad " . . 


6370 ,91 ,000 


. 
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National Agricultural Credic 

(Stabilisation ) Fand 


3700,00 :00 


. 


. 


. 


. 


31, 37,56 ,000 
77,00 ,62,000 


. 


National Industrial Credit (Love Team 

Operations) Fund 


95,00 ,00.000 


103 ,55, 79 ,000 


. 


. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


214 , 93 , 42 , 000 


Ioreatments * * 
Lorsand Adructs toi - 

) Central Government . 

( 8 ) State Goveromeats 
Loans and Advances to : 

(1. cheduled Commercial Banks t 
(* ) State Cooperative Banks 7 
(* ) Others . . . 


Deposits : 


(a ) Government 


. 
. 
. 


. 
. 


1 


. 
. 


368, 37, 20,000 
282,47, 17,000 

4,09 ,60,000 


. 
. 


" 


. 


(1) Central Gove anent 


250 ,55,48, 000 


2003 


· LIABILITIES 


Rs. 


. 


ASSETS 


Rs. 


( ) State Governments 

. , 53,36 ,64 ,000 Loans, Advances and Investments from National Agrieul. 

tural Credit (Long Term Operations ) Fumd 
(b ) Banks 

( a ) Loans and Advances to 
Scheduled Commercial Banks . . . . 207,09 ,85, 000 

State Governments . . . . : . 
(* ) Scheduled State Concperative Banks . . 9,32,80.000 a ) State Cooperative Banks . . . . 
(* ) Non - Scheduled State Cooperative Banks . . 78 .22,000 (i ) Central Land Mortgage Banks , . . 
( to ) Other Banks . . . . . . 26 ,26 ,000 6 ) Investment in Central Land Mortgage Bank Deben 

tures Loans and Advances from National Agricultural 
Credit (Stabilisation ) Fund 

. . . 


34 ,57, 12,000 
19,80 ,23,000 


9 , 59 ,42 , 000 
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4 ,21,51,000 


( Others 
Bills Payable 


Loans and Advances to State Co -operative Banks . . 
Loans, Advances and Investments from National Industrial 

Credit (Long Term Operations ) Fund 
71,64,68, 000 (a ) Loans and Advances to the Development Bank . 
75, 86 ,48 ,000 (6 ) Investment in bonds/debentures issued by the 

Development Bank , , 
153,80385,000 Other Assets . . . . . . . 
1241,71,26,000 

Rupees 


29,83 .71, 000 


Other Liabilities 


. 


. 


. 


. 


. 


. . . 
Rupees 


45,49,88 ,000 
1241,71,26,000 


1 
, 


1 


* Iaciudes Cash , Fixed Deposits and Short -term Securities. 
* * Exdoding Investments from the National Agricultural Credit (Long Turin Operations) Fuad and the National Indestrial Credit (Long Term Opera 

tions) Fund 
@ Escading Loans and Advances fron the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund , but including lemporary Overdrafts to State 

Goverments. 
# ladudes Rs. 292 ,42 ,00 ,000 advanced to schliei : narsiałbraks agaiast uza Ida bills under Section 17 (4 ) (c) of the Reserve Bank of India Act . 
HErdoling Loans and Alyances fronth , 12 ) 451: 1lt 1231 C - lit (4 ) : Tern Operations ) Fund and the National Agricultural 

Credit ( Stabilixtion ) Fud. 
Dated the 31st day of March 1971 . 


[PART1 


An Account pursumt to the Reserve Bank of India Act , 1934 , for the week ended the 26th day of Morch , 1971 

ISSUE DEPARTHENT 


Sec.3()] 


LIABLITIES 


1 


Ro 


Rs . 


ASSETS 


Rs. 


Rs . 


Notes held in the banktag DepartDENI 
Notes in circulation . . . 

TotalNotes issued , . 


9 ,58,51,600 
12 : 1 .76 ,93,000 


182 , 53 ,11, 000 


4221, 35, 84, 000 


273 ,42,00 ,000 


Gold Coin and Bullion : 
( a ) Held io lodia 
(6 ) Held outside Ladia , 
Foreign Securities , , , , 

Total . . . . 
Rupee Coin . 
Government of India Rupee Securities 
Internal Bills of Exchange and other 

commercial paper 
TOTAL ASSETS . . . . 


455 ,95 , 11 ,000 

51, 67 ,49 ,000 
3713,73,24 ,000 


TOTAL LIABILITIES 


4221,35,84,000 


9 


4221, 35 ,84,000 


Oated the 31st day of March 1971 , 


(Sd . ) S . JAGANNATEAN , 

Governor . 

[NO, F . 3(3 % BC / 71.1 
K . YESURATNAM , Uoden Secy . 
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रुपये 


9, 58, 91 , 000 

4 , 36, 000 
3, 85, 000 


6, 70 , 91, 000 


वित्त मंत्रालय 

बैंकिंग विभाग 

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1971 . 
एस . प्रो . 1633 -- 26 मार्च 1971 को रिजर्व बैंक प्रांफ़ इंडिया के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण । 
देयताएं 

रुपये 

आस्तियां 
घुकता पूंजी 

5, 00, 00, 000 नोट 
प्रारक्षित निधि 

150,00, 00, 000 रुपये का सिक्का 

छोटा सिक्का 
राष्ट्रीय कृषि ऋण 

खरीदे और भुनाये गये बिल: 
( वीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि 

172, 00, 00,000 
राष्ट्रीय कृषि ऋण 

( क ) देशी . . . 
(स्थिरीकरण ) निधि 

37, 00, 00, 000 ( ख ) विदेशी . . 

( ग ) सरकारी खजाना बिल 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण 

विदेशों में रखा हुमा बकाया * . 
( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि , 

95, 00, 00, 000 निवेच * * 
जमा राशियां : 

ऋण मोर अग्रिम : 
( क ) सरकारी 

(i) केन्द्रीय सरकार को . 
( i) केन्द्रीय सरकार 

250, 55 , 48, 000 ( i) राज्य सरकारों को @ 
( i ) राज्य सरकारें . . . 13, 36, 64, 000 

ऋण और अग्रिम : 

(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को . . 
( i ) अनुसूचित वाणिज्य बैंक . . 207, 09, 85,000 ( ii ) राज्य सहकारी बैंकों को . . 
( i) अनुचित राज्य सहकारी बैंक . . 9, 32, 80, 000 (ii ) दूसरों को 

राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन च्यिाएं ) निधि से 

ऋण, अग्रिम मोर निवेश 
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..... 


31 , 37 ,56, 000 
77, 00, 62,000 
103, 55 , 79, 000 


.. 


214, 93, 42, 000 


368,37, 20, 000 
282,47, 17, 000 

4, 09,60, 000 


[PARTII 
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SEC.3(ii)] 


( iii ) गैर अनुसूचित राज्यं 

सहकारी बैंक 


. 


. 


78, 22 ,000 


( क ) ऋण मौर अग्रिम :-- 
( i) राज्य सरकारों को . 

34, 57 , 12, 000 
( i) राज्य सहकारी बैंकों को . . 19, 80 ,23, 000 
( iii ) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को 
( ख ) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश 9,59, 42, 000 

राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से ऋण और अग्रिम 
राज्य सहकारी बैंकों को ऋण अग्रिम 

4, 21 ,51, 000 


(iv ) अन्य बैंक 
( ग ) अन्य 


26 , 26, 000 
71 , 64,68,000 


देय बिल 


. 


. 


अन्य देयताएं 


75, 86,48, 000 राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि से 

ऋण, अग्निम और निवेश : 
153, 80 , 85, 000 ( क ) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम . 

( ख ) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों / 

डिबेंचरों में निवेश . . . 
अन्य प्रास्तियां 


29, 83, 71 , 000 


45 , 49, 88, 000 
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रूपये 


. 


1241,71,26, 000 


रूपये 


. 


1241, 71 ,26, 000 


* नकदी प्रावधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं । 
* * राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि में से किए गए निवेश शामिल नहीं हैं । 
@ राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं , परन्तु राज्य सरकारों के अस्थायी ओवरड्राफ्ट 
. शामिल हैं । 
+ रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम की धारा 17 ( 4) ( ग ) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 
202,40,00, 000 रूपये शामिल हैं । 
राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं । 
तारीख 31 मार्च, 1971 


रिजर्ब बैंक आफ इंडिया 
रिजर्व बैंक माफ इंडिया अधिनियम , 1934 के अनुसरण में मार्च, 1971 को 26 तारीख की समा 

ह के लिए लेखा 

इशू विभाग 
देयताएं 

रुपये रुपये मास्तियां 

रुपये रुपये 
बैंकिंग विभाग में रखे हुए 

सोने का सिक्का और बुलियन : 
3, 58, 91, 000 
संचलत में नोट 421,176, 93, 000 

( क ) भारत में रखा हुआ 182, 53, 11, 000 
( ख ) भारत के बाहर रखा 

हुना . . . 
जारी किए गपे कुल नोट . 

4221, 35, 84, 900 विदेशी प्रतिभूतियां . 273,42, 00, 000 


नोट 


2008 
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जोड़ . . 


455, 95, 11,000 
51, 67, 49, 000 . 


रुपये का सिक्का . 
भारत सरकार की रूपया 

प्रतिभतियां . 
देशी विनिमय बिल और 

दूसरे वाणिज्य पत्र 


3713, 73, 24, 000 


कुल देयताएं 


4221, 35, 84, 000 


कुल प्रास्तियां 


| 4221, 35,84, 000 


जारीख 31 मार्च, 1971 


( ह० ) एस . जगन्नापन , 

प्रवर्नर । 
[ संख्या एफ० 3 ( 3) -वी० सी० / 71] 

के० पसरत्तम , भवर सचिव । 
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. ( Department of Revenue and Insurance ) 

___ INCOME - TAX 

New Delhi, the 1st March. 1.97 ] 
$ . 0 , 1634 . - In exercise of the powers conferred by Sub - clause ( lii ) of clause 
( 44 ) of Section 2 of the Income- tax Act , 1961 ( 4:3 of 1961 ) , the Central Govern 
ment hereby authorise Shri S . M . Saxena , who is a Gazetied Omcer of the Central 
Government, to exercise the powers of Tax Recovery Officer under the said Act . 
2 . This notication shall come into force with immediate effect. 

___ No. 17 ( F . No. 404 / 24/ 71 -ITCC. ] 
( राजस्व और बीमा विभाग ) 

प्रारकर 

नई दिल्ली , 1 मार्च, 1971 
एस . प्रो0 163 4.---- आयकर अधिनियम, 1961 ( 1967 का 43) की धारा 2 के खण्ड 
( 44 ) के उपखण्ड ( iii ) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा श्री 
एस० एम० सक्सेना को , जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं , उक्त अधिनियम के प्र 
कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है । 
2. यह अधिसूचना तुरन्त प्रवृत्त होगी । 

[ संख्या 6 7 ( फा० सं० 4041 24/ 71- आई० टी० सी० सी० ) ] 

New Deini, the 11th March 1971 
S . O . 1635 . - In exercise of ice povers conferred by rule 4 of the Inçcme-tax 
(Certificate Proceedings ) Rules, 1963, the Central Government hereby appoints the 
Commissioner of Income-lax, Vidarsha and Marathwada , Nagpur to be the Tax 
Recovery Commissioner . Vida isha ari arall waje , Nagpur, 
This Notification shall come into force on the 15th April , 1971. 

[ No. 76 ( F . No . 404 / 42/ 71-ITCC . ] 
नई दिल्ली, 11 मार्च, 197 ! 
एस०प्रो0 163 5 . - - प्रायकर प्रमाणपत्र कार्यवाहियां नियम , 1962 के नियम 4 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा प्रायकर आयपत , विदर्भ और मराठवाड़ा , 
नागपुर को कर वसूली प्रायुक्त , विदर्भ और मराठवाड़ा नागपुर के रूप में नियुक्त करती है । 
2. यह अधिसूचना 15 अप्रैल , 1971 से प्रवृत्त होगी । 

[ संख्या 76 ( फा० सं० 404/ 42/ 71- आई० टी० सी० सी० ) । 
S . 0 . 1836. - In exercise of the powers conferred by sub - clause ( ii ) of Clause ( 44 ) 
Section 2 of the Income- tax Act, 1961, (43 of 1961) the Central Government hereby 
authoriseg : 

S / Shri 
1 . L . N . Joshi , 
2 . P. T , N . Chari and 

3 . B . V . Yawalkar 
who are Gazetted Officers of the Central Government to exercise the powerp of Tax 
Recovery Officers under the said Act.. . 

" 
2 . This notification shall come into torce with effect from 16th April , 1971 , 

[ No. TE (F . No . 404 / 42/ 71 -ITCC).] 
एस० मो० 1636. --- प्रायकर अधिनियम , 1961 का ( 43 ) की धारा 2 के 
खण्ड ( 44 ) के उपखण्ड ( iii ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
1 . श्री एल० एन० जोशी, 2. श्री पी०टी० एन० पारी और 3 . श्री बी० वी० यावलकर को , जो 
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केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारीहैं , उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है । 
• 2. यह अधिसूचना 15 - 4 - 1971 से प्रवृत्त होगी । 

[सं० 78 ( फा० सं० 404 / 42 / 71 - आई० टी० सी० सी० ) 1 

New Delhi, the 15th March 1971 
S . O . 1637. - In exercise of the powers conferred by sub -clause (lil) of clause (44 ) 
of Section 2 of the Inccme-tax Act, 1961, (43 of 1961) , the Central Government 
hereby authorises: 

S / Shri 
1 . P . N . Kalyan, 
2 . S. S. Joshi, 
3 . GN. Joshi , 
4 . M V . Lakhani, 
5 . P . Babaprasad , 
6 . R . P. Ochani, 
7 . Moni Rajagopalan , 
8 . G . M . Devani, 
9 . K . W . Şultnia and 

10. K . A. Pansare, 
who are Gazetted Officers of the Central Government, to exercise the powers of 
Tax Recovery Offlcers under the said Act. 

2. This notification which supersedes Notification No . 144 ( Fr. No. 404 / 1 / 70 
ITCC) , dated 25th August, 1970 shall come into force with immediate effect. 

INo 81 (F . No. 404 / 51 / 71 -ITCC). 1 

. .. R. D. SAXENA. Dy. Secv . 
नई दिल्ली , 15 मार्च, 1971 
एस० प्रो . 1637. – प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43) की धारा 2 के खण्ड 
। के उपखण्ड ( । ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 

1. श्री पी० के० कल्यान 
2. श्री एस० एस० जोशी 
3. श्री जी० एन० जोशी 
4. श्री एच० पी० लखानी 
5 . ,, पी० बाबाप्रसाद 
,, भार०पी० अोचानी 
मणी राजगोपालन 

जी० के ० देवानी 
9. ,, के० पी० सबनिस और 

10. ,, के ० ए० पसारे 
को , जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं , उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी 
की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है । 
2. यह अधिसूचना, जो अधिसूचना सं0 144 ( फा०सं० 404/ 1/ 70माई० टी० सी० सी० ) 
"तारीख 25- 8 - 70 को अधिक्रान्त करती है, तुरन्त प्रवृत होगी । 

[सं० 81 ( फा० सं० 404 /51 / 71- आई० टी० सी० सी० ] 

__ आर० डी० सक्सेना, उपसचिव । 
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( Department of Revenue and Insurance ) 


ORDERS 


STAMPS 


New Delhi, the 17th April 1971 


S . O . 1638 , - In exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub -section 
( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act , 1899 ( 2 of 1899 ) , the Central Government: 
hereby remits the stamp duty with which the instruments , namely , promissory 
notes to be executed by the State Bank of India , New Delhi, and the agreement 
to signed between the State Bank of India and the two French Banks, namely , 
Banque Nationale De Paris and Banque Francaise Du Commerce Exterieur, Paris , 
in connection with the French credit for the year 1970 - 71 , are chargeable under the 
said Act. 

[ No. 7 / 71- Stamps / F . No, 471 / 6 / 71- Cus . VII. P 


( राजस्व और बीमा विभाग ) 


स्टाम्प 


आदेश 


नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1971 


एस० प्रो01638. -- भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 
की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) व रा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
उस स्टाम्प शुल्क से छूट देती है जिससे लिखते अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली द्वारा निष्पादित 
किए जाने वाले वचनपत्र, और भारतीय स्टेट बैंक तथा दो फ्रेंच बैंकों, अर्थात बैंके नेशनल दिपैरिस 

और बै के फ्रांसें दि कामर्स एक्सटीरिपोर, पेरिस के बीच वर्ष 1970 - 71 के लिए फ्रेंच उधारे के संबंध 
में ह ताक्षरित किया जाने वाला करार, उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य है । 

[ सं० 7/ 71-स्टाम्प /फा० सं० 471/ 6/ 71-सी० शु० ] 


S. O . 1639 .-- -In exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub-section 
( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act , 1899 ( 2 of 1899) , the Central Government 
hereby remits the duty with which the debentures of the value of Afty lakhs of 
rupees , to be issued by the Kerala Urban Development Finance Corporation , are 
chargeable under the said Act. 


[ No . 8 / 71 - Stamps / F . No. 471 / 2 / 71 -Cus. VII. T 

K . SANKARARAMAN , Under Secy . 
एस० प्रो0 1639. - - भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899.(1899 का 2 ) की धारा 9 की 
उपधार ( 1 ) के खण्ड ( क ) दवारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
उस शुल्क की छट देती है , जो केरल नगरविकास वित्त निगम द्घारा पुरोधृत / आरी किए जाने के 
लिए पचास लाख रुपए के मूल्य के डिबेंचरों पर उपप्त अधिनियम के अधीन प्रधार्य हैं । 


[ सं० 8/ 71- स्टाम्प/ फा० सं० 472/ 71- सी० यू ० एस० - VII ] 


के . शंकामन , अवर सचिव । 
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CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS 

CUSTOM 

New Delhi, the 17th April 1971 
S . O . 1640 . - In exercise of the powers conferred wy scction 157 of the Customg 
Act, 1962 (52 of 1962) , the Central Board of Excise and Customs hereby makes the 
following regulations, namely : 

1. Short title and commencement. - ( 1 ) These regulations may be called the 
Import Manifest (Vessels ) Regulations, - 1971 , 

( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the oicial 
Gazette . 

2 . Definitions. In these regulations, unless the context otherwise requires , 
* Form " means a Form appended to these regulations. 
3 . Import manifest, -- Every import manifest shall 

( a ) be delivered in duplicate ; 
(b ) cover all the goods carried in a vessel; and 
( c ) consist of- - 

(i) a general declaration in Form I ; 
( ii) a cargo declaration in Form II ; 
( ili ), a vessel s stores list in Form III, and 
( iv ) a list in Form IV of private property in the possession of the ivaster, 

officers and crew . 
4 . Size of Forms I and IV . - Each copy of Form II and Form IV shall be print 
ed on a paper of foolscap size , namely , 43 centimeter x 34 centimeter , of durable 
quality . 

5 , Manner of declaring cargo . - ( 1 ) The cargo declaration shall be delivered in 
separate sheets in respect of each of the following categories of cargo , namely : 

: ( a ) cargo to be landed; 

(b ) unaccompanied baggage ; 
( c ) goods to be transhipped ; 

(d ) same bottom or retention cargo : 
Psovided that in respect of cargo to be landed as also in respect of unaccom 
panied baggage the details shall be set out in the order of the ports of loading : 

Provided further that in respect of same bottom or retention cargo , it will be 
.sufficient ir details relating to the nature of the cargo and number of the packages 
are declared . 

( 2 ) ( a ) Notwithstanding anything contained in sub - regulation ( 1 ); the carga 
declaration in respect of - 

(1) arms; 
(il ) ammurllons; 
( 111) explosives ; . . 
(lv ) narcotics ; 

( v ) dangerous drugs ; 
( vi) gold 

( vii) silver 
Irrespective of whether for landing , for transhipment, or for being carried as same 
bottom cargo , shall be delivered in sepsrate sheets and shall be set out in the 
order of the ports of loading. 

(b ) If a vessel does not carry any of the cargoes referred to in clause ( a ), a nil 
declaration shall be delivered . 

6 . Delivery of vessel s stores list and Ust of private property . - The vessel s 
stores list and the list of private property in the possession of the Master, omcers 
and crew may be delivered along with the cargo declaration , but shall not in 
any case be delivered later than twenty - four hours after the arrival of the vessel 
at the port. 
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FORM I 
General Declaration 

( Ses regulation 3) 


Name of Shipping Line etc . 


PORT OF ARRIVAL 


Page No. 


Position of vessel 


ROTATION NO . YEAR 
— * This column can be Alled DATE AND TIME OF ARRI 
in (by the Department ) after the VAL 
arrival of the vessel, 


Nett 


atno 


1 . Name of vessel 

Gross 
Nationality 
Tonnage 
Name of Master 
Nationality of Master 
Name and address of Ship s 
Agent. 
Ports called during present 
voyage 

Number of Crew 
9 . Number of Passengers (1) Cargo declaration 
10 . Documents attached 

in form II 
(11) Vessel s stores 

1let in form III 
(it) A list inform 

IV of private 
property in the 
poggeosion of tho 
Master , Officers 

and Crew . 
The General and Cargo declarations contain pages. 
FOR OFFICIAL USE 


(iv) Crew List 
(0 ) Passenger list 
( 0 ) Maritime declaration 

of health 


000 


IMPORT MANIFEST DELIVERED UN - 1/wedo hereby doclare that the cargo declaration 
DER SECTION 30 ( 1 ) 07 THECUSTOM contain : 4 full and true account of the particu 
ACT , 1962 ON ENTRY INWARDS PER lars of the goods ( imported in the vessel) and 
MITTED ON 

all the particulars furnished in this manifest and 

documents submitted with it are true to the 
PROPER OFFICER 

best of my/our knowledge . 
MANIFEST CLOSED ON 

" The vessel s stores list willbe filed within twen 

ty -four hours of the arrival of the vessel at the 
SUPDT/MCD 

port, 


No imported goods have beco unloaded or deliver 
ed out of this veggel since her departure from 
the last port of cail . 


I /We request permission for entry inwards of the 

vessel. 


Dated , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( Signature . . . . . . . 

of person - in - charge of vessel or Agent). 


(* Stiko out if loapplicable ). 


FORN II 
Cargo Declaration 
( See Regulation 3) 


Rotation 


Year 


Pages 


No. 


Line No. 


B . L . No. 2nd Marks and 
No. nature of Numbers 

packages , eg 
cases , cartons 
bags , bales , 

pieces 


Gross Description Name of Date of Name of 
weight of goods consigneel presenta - Custom 

importer if tion of House 
different, to bill of Agents 
be specified entry 


Cashi No. of ( To be Remarks 
Deposit packages filled by 
W . R . No, on which Port Trust) 

duty No. of 
collected packages 

or discharged 
Part 
horsed 
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I 


2 


3 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


12 


1.5 cm . 


1.5. cm . 


3 cm . 


5 cm . 


2.5 cm 


5 cm . 


6 cm . 


2 cm . 


5 cm . 


3 cm . 


1.5 CI 


1.5 cm . 


5.5 cm . 
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FORM III 
Vessel s Stures List 
( See Regulation 3 ) 


Name of vessel 

ROTATION NO . 
Nameof person - in -charge 

YEAR 
Agents 
Arrived at the port of 

on the 

date of 

19 . 
From ( Last port of Call) 

N . B . - Person - in - charge should ensure that this list must be correctly filled in and deliver 

ed to the proper officer of Customs, together with the general declaration and cargo 
declaration or within twenty - four hours of arrival of the vessel. Special care must 
be taken to see that all arms or ammunitions or hoth have been declared and are 
presented to the officer of Customs boarding the vessel . 


Person - in -Charge is warned that beforchanding over any fire arms to officers of Customsfor 
examingtion , he should satisfy himself that the same are not charged and that the magazines are 
empty . 


PART A 


1. Alcoholic Beverages 


Description of stores 


Forcign 


Indian 


No . and No . and size of 
- size of bottles , etc . issued 
bottles etc . for comsumption 
on arrival 


Fresh 

stock 
received 
in port 


I. Whisky 
2 . Brandy : 
3 . Rum 
4 . Gin 
5 . Vodka 
6 . Champagne 
7 . Sherry 
8 . Vermouth 
9 . Port Wine 
IO . Beer 
II . Stout 
12 . Liqueurs 
13 . Others 


II, Tobacco and Tobacco Products 


Description of Stores 


Foreign Quantity 

- - - in stock on 
Indian arrival 


Quantity issued 
for consumption 


Fresh 
stocks re 
ceived in 

port 


I . Cigar and Cheroots 
2 , Cigarettes , 
3 . Tobacco manufactured 
4 . Other tobacco . . 
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- . . . ... ----.. : ...... .. .. 
III Mineral cils 


- - - - - 


- - 


-- . . 


Description of stores 


Foreigi? 

- 
Indian 


Quantity 
in stock 
on arrival 


Quantity issued 
for consumption 


Fresh 

stocks 
received in 


Fort 


I. Fuel Oil : 
( a ) l urnace oil 
( 6 ) Diesel Oil . 
(c) H . S . D . 


2 . Other oils 


. 


. 


. 


IV , Arms, Ammunitions and Explosives , arms canut Ammunitions 


Description of arms 


Arms 


Ainmunitions 


Bore 


Identifica - Maker s 
tion No. Name 


Calibre 


Rourds, 


1, Rifles 
2 . Guns 
3 . Revolvers 
4 . Pistols 
5. Lifeline throwing apparatus 
6 . Any other type of arms and 

ammunitions, with full descrip 
tion of their type, nameof maker , 
bores ctc . 


Explosives 


- 


Description of stores 


Quantity in stuck on 

arrival 


Remarks 


No . 


1. Blue light: 

Rockets 
Rocket distress signals 
Distress signals 
Patent Socket lights & 
signals 
Company s signals , 
Deck flares 
Holme s patent lights 
Life buoy lights 

3 . 
10. Red Lights 
11 . Gunpowder 

Kos . 
12 . Other explosives . , 


4 
- 
ส่งinON 
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V . Vessels Currency 


On arrival 


Issued 


Taken on board 


I , Foreign Currency 
2 . Traveller s cheques 
3 . Indian Currency . . 
VI, Dangerous Drugs in Stock . 
VII . Il’ireless Transmission Apparatus 


VIII. I. Stores to be unloaded : 

( a ) For transhipment 

(b ) Others . 
2 . Favour Parcels to be unloaded 


: 


, 


PART B 


(In respect of (1) Vessels of Indian Registry and (2 ) Foreign Vesscis permitted to 
carry coastal cargo ). 


Description of Stores (Specify here all non -duty paid 

consumable urticles separately ) 


Quantity in stock ) 

on arrival 


Remarks 


- Signature of the Master of the Vessel, 


FORM IV 
List of Private Property in the possession of the Master, Officers and Croa 

(See Regulatiod 3) 


Name 


Job 


Currency 


Tobacco Alcoholic Watches 
Products liquors 


Indian 


Indian 


Foreign 


Foreign 


Cameras Transistor Jewellery Any other arti- Total value 
Radios 

cles individual of 
ly valued articles 

Rs. 50 / or not in use 
make and brand 

more Descrip - valued be 
tion , make low Rs. 50 / 

brand ) each ) 


Travellers 


Travellers 
cheques 

etc. 


No., 


Nos make and brand 


2 


3 


4 


ToIz13 
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S 


IO 


II 


IZ 


12 


6 cm . 


4 cm . 


2 


cm . 


2 CTM 


2 an . 


4 


cm 


4 


con 


2 


cm 


2 


con 


2 


4 


cm 


6 cm 


3 


m 


Articles declared above which are to be landed 


Certified that private property not included in this list is on 

board . 


Signature of Master of the Vessel. 


No. 35;F. No. 55: 65 /64 -Cus.-IV). 

J, DATTA , Secy , 
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केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड 

सीमा शुल्क 

नई दिल्ली, 17 अप्रैल , 1971 
एस० मो016 40 - सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 157 
दृवारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड निम्न लखित 
विनियम , एतद्द्वारा बनाता है , अर्थात : 

___ 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ( 1 ) इ विनिरनों का नाम प्रापत म लसूत्री ( जलगान 
विमियम , 1971 होगा । 

( 2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे । 

2 . परिभाषाएं. : इन बिनियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , “प्ररूप " से 
इन विनियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है । 


3. प्र यात ताल तूत्री : हर पायात माल सूची - 
( क ) दो प्रतियों में परिदत्त की जाएगी । 
( ख ) में जलयान में वह किए जाने वाले सभी माल लिखे होंगे ; और 
( ग ) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे : 

( i ) प्ररूप 1 में एक साधारण घोषणा ; 
( ii ) प्ररूप 2 में एक स्थोर घोषणा ; 
( iii ) प्ररूप 3 में जलयान के भण्डार की एक सूची ; और 
( iv ) प्ररूप 4 में उस प्राइवेट संपति की एक सूची जो मास्टर, अधिकारियों श्री कर्मोंदल 

के कबजे में हैं । 


4 . प्ररूप 2 पोर 4 का माप प्ररुप 2 और 4 की प्रत्येक प्रति टिकाउ प्रकार के फुनस्केप 
पाप , अर्यात , 43 सेंटीमीटर < 34 सेंटीमीटर, के कागज पर मुद्रित होगी । 


5. स्योर घोषित करने की रीति : - ( 1 ) स्थोरा धोषणा, स्थोरा के निम्नलिखित प्रवर्गो 
में से प्रत्येक को बाबत पृथक - पृथक पत्र में परिदत्त की जाएगी , अर्थात : 

( क ) उतारे जाने वाले स्थोरा ; 
( ख ) सामान जिसके साथ कोई नहीं है ; 
( ग ) यानान्तरित किए जाने वाले माल ; 
( ध ) एक से तल या रिटेन्शन वाले स्थोरा ; 


परन्तु उतारे जाने वाले स्थोरा की बाबत , उस सामान की बाबत भी जिसके साथ कोई 
मक्ति नहीं है विवरण उन पत्तनों के अनुक्रम में होगा जिनसे माल लाया जाएगा : 


परन्तु पह और कि एक से तल या रिटेन्शन वाले स्थोरा की बाबत स्थोरा के स्वरुप के पा 
" व्यारे और पैकजों की संवा घोषित करना ही पर्याप्त होगा । 
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( 2 ) ( क ) उपविनिम ( 1 ) में किसी बात के होते हए भी निम्नलिखित 

(i ) प्रायुध ; 
( ii ) गोला -बारूद ; 
( iii ) विस्फोटक पदार्थ ; 
( iv ) नार्कोटिफ ; 
( v ) खतरनाक औषध ; 
( vi ) स्वर्ण ; 

( vii ) चांदी ; 
को बाबत स्थोरा घोषणा, इस बात को दष्टि में लाए बिना कि चाहे वे उतारे जाने के लिए है , यानान्तरण 
किए जाने के लिए हैं अथवा एक से तल वाले स्थोरा के रुप के ले ए जाने के लिए है, पृथक -पृथक पत्न 
में परिदत्त किए जाएंगे और उन पत्सनों के अनुक्रम में होंगे जिनसे माल लाया जाएगा । 

( ख ) यदि कोई जलयान खंड ( क ) निर्दिष्ट किसी भी स्थोरा का वहन न करता है 
तो एक शुन्य घोषणा परिदत्त की जाएगी । 

6. जलयान के भंडार की सूची और प्राइवेट संपति की सूची को परिवत करमा: -जलयान । 
भंडार को सूची और उस प्राइवेट संपति की सूची जो मास्टर, अधिकारियों और कर्मीदल के कब्जाधीन 
है स्थोरा घोषणा के साथ में जलयान के आगमन के किसी भी दशा में चौबीस घंटे के पश्चात् परिवर 
की जाएगी । 


प्ररूप । 


DEC.3(ii)] 


भाधारण घोषणा 


{ विनियम दम् 


पोत परिवहन का नाम आदि 


पृष्ठ सं० 


- 


- 


-- 


- 


प्रागमन - पत्तन 


चक्रानुक्रम सं० 


-.-..- 


- 


- 


जलयान की स्थिति । 


आगमन की तारीख और समय 


यह स्तम्भ जलयान के प्रागमन क ५ . !! ! 


! -if 


| सकता है । 
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कल 


1 . जलयान का नाम 
2 . राष्ट्रिकता 
3. टन - भार 
4 . मास्टर का नाम 
5 . मास्टर की राष्ट्रिकता 
6. पोत के अभिकर्ता का नाम और पता 
7. वे पत्तन जहां वर्तमान जलयात्रा के दौरान पीत रुका थ । 
8. कमींदल के सदस्यों की संख्या 
9. यात्रियों की संख्या 
10. संलग्न दस्तावेज 


शुद्ध 


( 1 ) रूप में स्थारा भाषणा 
iiii प 3 में जलय! न मामी रकोचो 
ii । ५ . में मास्टर , अधिकारियों और 

कर्मी दल के कब्जाधीन प्राइवेट संपत्ति 


( iv ) कर्मीदल मुची 
fvi यात्री सूची 
ivi : स्वास्य की समुद्री घो । 


साधारण और स्थोरा घोषणा 


पृष्ठों की है । 


कार्यालय में उपयोग के लिए 


। 


सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 की धारा 30( 1 ) 
के अधीन माल-सूची तारीख - - - - - - - - को 
परिदत्त की गई । 
प्रवेश की अनजा तारीख - - - - - - -- 
दी गई । 


मैं , हम एतदद्वारा घोषणा कर हं करते हैं कि स्थोरा घोषणा में ( जलयान में आयातित ) मानी की 
विशिष्टियों का पूर्ण और सत्य वृत्तान्त दिया गया है और इस माल- सूची और इसके साथप्रत 
दस्तावेजों में दी गई सभी विशिष्टियों मेरी हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है । 
जिलयान के भण्डार की सूची पत्तन पर जलयान के आगमन के चौबीस घंटे के भीतर भरी जाएगी । । 
इस जलयान में से कोई भी आयातित माल उस पत्तन से प्रस्थान करने के पश्चात उतारा या 
पारिदत्त नहीं किया गया है जहां जलयान अन्तिम बार रुका था । 
मैं हम जलयान को भीतर प्रवेश के लिए अनुन्ना का अनुरोध करता हूं करते हैं । 


समुचित अधिकारी 


तारीख - 


- - - - ( जलयान के भार-साधक- व्यक्ति या अभिकर्ता के हस्ताक्षर ) 
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- - को 


माल सूची तारीख - 
बन्द की गई । 


धीक्षक , एम० सी०डी० 


( यदि लागू न होता हो तो काट दें ) 


[ 
PART 
II 
- 
- 


- 


प्ररूप 2 


- 


SEC.(ii)] 


- 


स्थारा घोषणा 
( विनियम 3 देखें ) 


- 


वर्ष 


चक्रानुक्रम 

सं० 


पृष्ठ 


- 


- 


लाइन बी०एल० पैकेजो को स० चिह्न 
सं० स० और १२का और 

स्वर प अथीत स 

कम , कान, 
बारिया , गाउँ, 


सकल माल परेषिति , प्रवेश पत्र के सीमा शुल्क नकदी पैकेजों की सं० ( पत्तन न्यास 
भार का भावातवर्ता के प्रस्तुत करने स्थान के निक्षेप जिन पर शुल्क द्वारा भरे टिप्पणियां 
वर्णन नाम, यदि की तारीख अभिकर्ताओं इन्ल्यू० संग्रह किया जाने के लिए ) 
मिना हो तो 

के नाम आर० गया था जो उन्मोचित 
विनिदिष्ट 

भण्डागार से पैकेजों की 
किया जाएगा 

• गए सं० 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 
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3 से० मी० 5 


से० मी० 


2 से० मी० 


5 से० मी० 


1 . 5 1 . 5 
सेमी० से०मी० 


2 . 

55 6 
स०मी० सेमी० रोमा 


3 
से०मी० 


1 . 5 से०मी० 1 . 5 से०मी० 5 . 5 

से०मी० 


- 


- 
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PART II 


- . 


प्ररूप 3 


जलयान की भण्डार -सूची 

( विनियम 3 देखें ) 


. . . . . . . . • • • • • • 


जलयान का नाम 

चक्रानुक्रम संख्या 
भार- साधक -व्यक्ति का नाम 

वर्ष 
अभिकर्ता 

. . . . . . . . पत्तन से (जिस पत्तन पर जलयान अन्तिम बार रुका था ) 19 . . . . . 
की . . . . . . . . . .तारीख . . . . . . . . . . को . . . . . . . . . . पत्तन पर पहुंचा । 
ध्यान दें - भार-साधक व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि यह सूची सही - सही भरी 

गई है और जलयान के आगमन के चौबीस घंटे के भीतर सीमा - शुल्क के समुचित अधिकारी 
को साधारण घोषणा और स्थोरा घोषणा के साथ परिदत्त कर दी गई है । इस बात 
का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये कि सभी आयुध और गोला बारूद दोनों घोषित 

किये गये हैं और जलयान पर चड़ने वाले सीमा - शुल्क अधिकारी को पेश किये गये हैं । 
भार साधक व्यक्ति को यह चेतावनी दी जाती है कि सीमा - शुल्क अधिकारियों को कोई प्रायुध परीक्षा 
के लिये सौंपने के पूर्व उसे अपना समाधान कर लेना चाहिये कि वे ( आयुध ) भरे हुये नहीं हैं और कि 
मैगजीन खाली है । 


भागक 


I . ऐल्कोहाली पेय 


भण्डार का विवरण 


विदेशी 
---- - -- - --- 
___ भारतीय 


आगमन पर बोतलों उपभोग के लिये दी पत्तन पर प्राप्त 
की सं० और माप गई बोतलों की सं० नया स्टाक 

आदि और माप, आदि 


1. हि वस्की 
2. ब्रांडी 
3. रम 
4. जिन 
5 . वोदका 
6 . शैम्पेन 
7. शेरि 
8. वरमूथ 
9 . पोर्ट वाइन 
10. बीअर 
11. स्टाउद 
12. लिकर 
13. अन्य 


Sec. 3( ii )] 
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II. तम्प्राक और तम्बाकू उत्पाद 


भण्डार का विवरण 


विदेशी आगमन पर स्टाक उपभोग के लिये पत्तन पर प्राप्त 

--- में परिमाण दिया गया परिमाण नया स्टाक 
भारतीय 


1. सिगार और चुरो 
2. सिगरेट 
3. विनिर्मित तम्बाक 
4. अन्य तम्बाकू 


III. खनिज तेल 


विदेशी आगमन पर स्टाक उपभोग के लिये पत्तन पर प्राप्त 
भण्डार का विवरण - - - -- - - - - में परिमाण दिया गया परिमाण नया स्टाक 

भारतीय 
1 . इंधन तेल 

( क ) मट्टी का तेल 
( ख ) डीजल तेल 

( ग ) एच० एस० डी० 
2. अन्य तेल 


IV. अब, गोल - अद और विस्फोटक पदार्थ 

प्रायध और गोला-बारूव 


आयुध 


गोला- बारूद 


प्राय धों का विवरण 


बोर 


कलिवर 


राउण्ड 


पहचान सं० बनाने वाले 

का नाम 


1. राइफ में 
2. बन्दूकें ( गन ) 
3. रिवाल्वरें 
. 4. पिस्तौल 
5. रक्षा रस्सी फेंकन 

के उपकरण 
6. किसी अन् । प्रकार 

के आयुध और 
गोले -बारूद उनके 
प्रकार, बनाने 
वाले के नाम , 
आदि सम्पूर्ण वर्णन 
सहित । 
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[ PART II .... 


- -- - - 


- 


विस्फोटक पदार्थ 


भण्डार का वर्णन ( विवरण ) 


टिप्पणियां 


प्रागमन पर स्टाक में 
परिमाण 


- - - -- - - - 


- - - - 


4 


1 . नीली बत्तिय स0 
2 . राकेट 
3. राकेट सकट -सिगनल 
4. सकट सिगनल 
5. पेटेंट साकेट बत्तियां 

और सिगनल 
6 . कम्पनी के सिगनल 
7. सेक प्रकाश 
8 . होम्स पेटेंट पत्ती 
9. रक्षा ब्वाय बत्ती 
10. लाल बत्तिया 
11. बारुद मि० प्रा० 
12. अन्ध विस्फोटक 


- -- - - --- - - ....... . - 


V . प्रलयान - मता 


मन पर 


रोपिये 


जलवान पर लिये गए 


1 . विदेशी मुद्रा 


3 भारती मुद्रा 

Vi . र पालिका के 
VII : 

मारण 
VIII . 1. उतरे जाने वाले भण्डार -- 

( क ) सानान्तरण के लिये 
( ख ) अन्य 


2. उतारे जाने वाले फेवर पार्सल 


SEC . 3( ii ) ] 
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भाग ख 


( तटीय स्थोरा वहन करने के लिये अनुज्ञात 

( 1 ) भारत में रजिस्ट्रीकृत जलपान और 
( 2 ) विदेशी जलयान की बाबत ) 


टिप्पणियां 


आगमन पर स्टाक म 

परिमाण 


भण्डार का विवरण 
( यहां ऐसी सभी उपभोग्य वस्तुएं पृथक -पृथक 
विनिर्दिष्ट करें जिन पर शुल्क सदंत नहीं किया 

गया ) 


जलपान के मास्टर के हस्ताक्षर 


प्ररूप 4 
पास्टर, अधिकारियों और कर्मीदल के कवजाधीन प्राइवेट सम्पत्ति की सूची 

( विनियम 3 देखें ) 


नाम 


काम 


करेंसी 

तम्बाक ऐल्को - घड़ियां कैमरे ट्रांजिस्टर ग्राभूषण अलग अलग मूल्यांकित उपयोग में न लाए जाने 
- उत्पाद हाली 

रेडियो 

50 रुपए या अधिक वाली वस्तुओं का कुल 
भारतीय विदेशी ट्रैवलर्स लिकर - -- - 

की कोई अन्य वस्तुएं मूल्य ( हर एक 50 
चैक सं० , मैक और बांड 

(विवरण , मेक, ब्रांड ) रुपए से कम मूल्यांकि । ) 
पादि 


___ 1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


ਜਾਗਰ ਜਵੰie ਫੇie #e #e ie ie ie is 


6 4 2 2 2 4 4 2 2 2 4 
से०मी० से०मी० से०मी० से०मी० से०मी० से . मी० से०मी० से०मी० से०मी० से०मी० से०मी० 


ie as 


a da 
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से० मी० 


से० मी० 


ऊपर घोषित वर तुएं जो उतारी जाने वाली हैं 


यह प्रमाणित किया जाता है कि इस सूची में सम्मिलित न की गई प्राइवेट सम्पत्ति 
जलयान पर है । 

जलयान के मास्टर के हस्ताक्षर 


[ सं० 35/ फा० सं० 55/ 65/ 64-सीमाशुल्क 4] 

____ ज्योतिर्मय दत्त , 
सचिव, केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड 
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